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प्रकाशकीय निवेदन 


आधुनिक ब्रजभापा कै मुधय ववि स्वर्गीय ध्री जगनाय दास शरल्नाकर'की 
कालजयी हति “उद्धव शतक वीसवी शताब्दी की अप्रतिम रचना है। ब्रनभाया षा 
स्थान भाज ययपि खडी बोली नेते लिया है रितु "उद्धव शतक" अपनी सरल 
भाषा कं लालित्य भौर लावण्य तथा भावसौ दय के माधुय एद मादवताके वारण 
हिन्दी काव्य जगत मे पूर्णं सम्मान दैः साथ प्रतिष्ठति है। पठन-पाठन परम्परामे 
ही नही वरन कविता प्रेमी रसिक समाजम भी यह्‌ उत्तम कोटि की काव्य कृति 
करूप मे समादृत दै । 

“उद्धव शतक का प्रथम सस्करण रत्नाकर जी फे जीवन कालमे बडी सज 
धज के साथ रसिक समाज, प्रयाग से श्री रमाशकर शुक्ल के सम्पादक्त्व मे प्रवा 
शित हमा था । इडियन प्रेस, प्रयाग प्रकाशक था । रसरालजौ ने बत्तीस पष्ठो की 
विदटतापरुण भूमिका लिखी थौ । उस समय उनकी भूमिका छात्रोपयोगी थी भौर 
उद्धव परातक के मम कौ उद्धाट कले वाली थी । भाज समीक्षा क्षेत्र का विस्तारहौ 
गया है । कुछ एसे विदु काव्यालोचन मे उभर है जो द्विवेदी-युगीन समालोचना मे 
मही ये । भत साठ वप के बदे “उद्धवे शतक को नई समीक्षाकै आसोकमे 
प्रकाशित करना हमे उचित प्रतीत हमा । 

"उद्धव-शतक' की भालोचना के लिए हमने सम्पादक महोदय सं विस्तत 
भूमिका लिखने का अनुरोध किया था। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर उद्धव- 
शतवे- के मम को उद्धारित करने वाली भूमिका लिखकर इस नव सस्पादित उद्धव 
शतम को बीसवी शती वै अन्तिम चरण म ॒पुन पठनीय बना दिया है है । प्रन- 
भापा के साहित्यिक एव माचलिक क्लिष्ट शब्दो के अथ भी पुस्तक के अन्तमे द॑ 
दिए गएुरै। 

यै अपनी प्रकाशन सस्याकीओरसे विद्वान सम्पादक श्रद्धेय श्रो विजयेद्र 
स्नातक महोदय के भरति आभार व्यक्त करती हं । उ होने ब्रजभापाकी इस 
सालजयी कृति को पुन लोकप्रिय बनाने मे हमारा सहयोग विया है । 


प्रकाशक 


~ “~ 


अनुक्रम 


१ कविवर रत्नाकर का जीवन-वृत्त 
२ आधुनिक ब्रजभाषा कान्य बौर कविवर रत्नाकर 
३ भ्रमर गीत परम्परा भौर उदव-रतक 
४ उद्धव एतक की फयावस्तु 
‰ उद्धव शतक मे घरित्र-चिवण 
९ उद्धवे एतक् मे दाशनिक विचार 
७ खद्धव शतक की भाषा 
८ छद्दव-शत्तक मे रस योजना 
€ चदव रतककाकाव्यसूप 
१० उद्धव शतक मे अलकार योजना 
११ माधुनिक युग मे उद्धव-गतक की प्रासगिकता 
१२ शद्धव शतक मूल पाठ 
१३ शब्दा 


१४ 
२५० 
२६ 
३५ 
४४ 
४५ 
भ्र 
५५ 
भष 
६४ 
६७ 
१११ 


4 
कविवर रत्नाकर का जीवन-वृत्त 


वाद्‌ जग-नाथदास रत्नाकर वेः पूवज हरियाणा प्रन्ति वै' पानीपत जिलेके 
निवासी ये । पानीपत की प्रसि तो युद्धस्य होने के कारण है किन्तु सफीदो 
गाव जहा रलाकर जी क पूवज रहत थ पौराणिकं आचघ्यान पे जुडा हमा है 1 
सफीदा कौ सपदमन का अपश्रष्ट रूप कहा जाता है । जनमेजय ने सप बुल विनाश 
के लिए यहो नागयज्ञ निया या! पानीपत के सफीदो गाव से इनके पूवज कव 
बाहर निकले भौर कदा-कहा जाकर वे, इसका पूरा विवरण तो उपलब्ध नही है 
किन्तु पारिवारिके किम्बदतियौ वे -नुसार सघ्नाट जकनेर वै समय यहे वैष्य 
परिवार दिल्ली भा गया भौर भूगल साभ्राज्य म उच्च पदां पर काय 
यहा र्हा 1 ममल साम्राज्य वे पतन होने पर इस परिवार बे लोग दित्ली 
छोड कर लखनऊ आयि । यहा पर भी इस परिवार के सौग धनी -मानी 
व्यक्तो मे गिने जाते थे । इ परिवार के पूवज सेठ तुलाराम धनधान्य सम्प-न 
होने मे साथ दुल नीतिक्न तथा दानवीर कं रूपम प्रसिद्धये! गहादार शाह 
वै दरबार्मे सेठ तुलाराम कासम्मानया। जहादार शाह सेठ जी को याचामा 
मजपने साय लजतिये भौर उह पुरा आदरदैतेये। एक बार काशी यात्रा 
परर संठतुलाराम इनके साथगये ओरगगा का मनोहर दश्य देखकर इतन 
मुग्ध हए कि शिवाला घाट एर मकान खरीदक्र वही बस गरए्‌। उसी समयसं 
यहे वैप्य परिवार काणो वासी हो गया । आज भी दस व्य कुल का शिकालाम 
ही निवासहै। व्यापारमे लाभ होने परसेठ ठुलासम तथा उनके पुत्र सगमनात 
नेक्ाभौमे गोर भी मकान खरीद कर प्रनुर सम्पत्ति अजित करली थी । इस 
प्रकार रत्नाकर जौ कै प्रपितामह, पितामह गौर पितता वैभवशाली परिवारसे 
सयुक्त रहे है । सेर तुलाराम वे पुत्र संठ सग्मलाल ओर संठ सगमलाच के पत्र 
धुस्योत्तम दाख मौर पुरुषोत्तम दास क पुत्र बाबू जगन्थ दास रलाकर है । 
बाबू जगन्नाथदासि का जम विकरमी सवत १६९३ (सन १८६९६ ६०} कौ 
भाद्रपद शुरला पचमी को काशी मे दभा । मपनी ज म तिपि का सकत रत्ताकरजी 


कविवर रनाकर करा जीवन-वृत्त & 


नै स्वय विहारी रत्नाकर कनौ टीका प्रथमे लिया ह । जगनाधदास जिस 
बरुलमे उत्पन हुए थे, उरत्रा चिरातीन सम्बध मुगल राज-दरवारा रेरहा 
था। अत फारसी का प्रचलन स्वभावत इस परिवार मे वशानुप्रमसेघलाभा 
रहा चा । शशव मे जग नाथ दतकोभी फारमी भाषा का अभ्यास कराया गया। 
फारसी उद्र भापाै अष्ययनसे इहं भापाका यह्‌ रस्कारसुतभट्योग्या नो 
उन दिनो कीव्यवहार की भ्राधा था वहरियो मे उद्र फारसी ग्रा प्रयोग ज्यादा 
माताम होता था । स्कूली शिक्षा प्रारभ हीने पर गणित, अग्रेजी, इतिहास भादि 
विपय पढने का मौका मिला। मँद्िकं परीक्षा उत्तीण करे बाद बाप्ीके 
सुप्रसिद्ध ववी कालेज मे प्रवल लिया भौर इसी कालेन से टरमीजिएट तथा 
बी ए० परीक्षा १८६१ ६० म उत्तीणकी । उन दिनो यी० ए० तकर पठृन वाते 
छात्रनेमही होते ये। 
बाध्‌ जग नायदासर कौ शरैश स ही कविता करने वा शौक धा, ठनि उदव 
शतन वे निवेदने मे लिखा टै--कवितामे रवि सडक्पन से ही धौ । ४०-४५ 
षप हए जव नि दो एक कवित्त उद्धव सम्बधी वनाएये। वैमेईभित्रामौररउस 
समय के कनियो को दचिकर प्रतीत दए । पज्यपद स्वर्गीय पिताजी नै भी उन पर 
प्रसनता प्रकट कौ। म प्रकार भ्रोत्साहिति होकर मनि उद्धके विषयक ५७ 
कवित्त नौर बनाए ओर फिर यह्‌ विचार विया किं उद्धव तक की रचना नी 
जाय। विद्यार्थो जीवनमेही इदानि उद्र फारसी के साय हिन्दी मे कवित्त 
लिखना प्रारभ कर दियाथा। उद्र शायरी म इनका उपनाम की" पा। 
दर फारसी की शायरी केलिए य भपने उस्ताद भिर्जा गुहेम्मद हसन फायज् 
कै प्रति णीये अओौर उना स्मरण बडे सम्मान के साथ करततेये। इनकी 
मायत्ताथी कि शायरी मे इसलाह बहत जरूरी है । भीर इसलाह बे लिए काबिल 
उस्ताद का होना भनिवाय है । विना उस्ताद की इसलाह के शायरी तूली 
लगडी रहे जातौ है । यह यत्त उ हनि सन्‌ १६२२ के बीसर्वे अखिल भारत 
वर्पीय हिदी स्राहित्य सम्मेलम के सभापरतिभापण म कही थी। “उद्र 
शायरी अच्छी होने का मुख्य कारण यह टै नि उद्र शायर बहत दिनो 
तक उस्तादो स दसलाह लेत रहत रै। जब वे कोई कविता वनते हैतो 
अपने गुरुके सामने प्रथोधरनाय उपस्थित क्रत है। भौर जव तक गरु की 
स्वीकृति मही मिलती, तब तक वे उस कविता को मुशायरो मे सही पृते 1” 
वागू जगन्नाथदास ने जव फारसी ्रायरी छोडकर हिदी मे कविता लिखना 
शुरू कयि) ती स्वरवित छद वे जयने भित्र मथुरा निवासी श्री नवनीत्तला् 
चतुर्वेदी को दिखाते रह । इसके साय हौ व अपनी मित्र मडलीमे भी सुनतेये 
ताकि उसे गण दोप क्नाति हो सके! भिवरोद्धाय युञ्ञाय गय परिवतन भीवे 
सह्य स्वीकार क्र लतथेष 


१० उद्टव-दतक 


जौधिका भौर मौकरौ वावू जगन्नायदास को मम्पन होते हुए भी दो स्वानो 
परनौक्ती करनी पडी थौ! यचपिये दोनो स्थान यागघरानो से सम्बध रवते 
दै,पिरभीनौकरीतोनौकरीहीहै। वी° एन पासकरेवैवादवृछछवपतो 
साहित्यिष मनोविनोद म गुजार दिये कितु भाठ-नौ वय साहित्य चर्चा करने य 
वाद जीविका षी ओर उनका ध्यान गवा । पहले एटा जिले की अवागढ रियासत 
मे दरजरी अफसर वे पद पर आपवी नियुकित हई । भवागढ छोटा सा एक क्स्वा 
है। जलवायु को दृष्टि सन वह वावूजी को अनुकूल सिद्ध न हभ । मत दो वप बाद 
स्वयमेव त्यागपय्र दकर वहा से मा गये 1 काशी आने पर अयोध्या नरेश सर प्रताप 
भारायण सिहं नै इहे प्राइवेट सेक्रेटरी पद पर भआमत्रित विमा । वु समयबाद 
इनके काय वशलतासे प्रसनहो इहे भषने राज्य का मुख्य सविते वना दिया। 
महाराजा कौ मत्य के बाद महारानी श्रीमती जगदम्बा देवी न इदे मपना निजी 
सचिव बनाया । सन्‌ १६२८ तक रत्नाकर जी इसी पद पर महारानी अयाघ्याके 
पास काम करते रह्‌ ! महाराजा की मृष्युके वाद अयोघ्याम कुछ पटरीदारोन 
सियासत पर अधिनषरकरने का पडयसर क्रिया जिसे रत्नाकर जी नं मपनी सूच 
वृक्षसे विफल कर दिया । कोट म लम्बे मसं तक रियासत वै अधिकारक्रोलेकर 
मुकदमा भी चत्ता जिसमे महारानी कौ जीत हई । इस पडयव मे रतनाक्रजी कौ 
वदनाम करने का भी प्रयत करिया गया । महारानी कै प्रिय पातर होनेसे उनपर 
आक्षेप भी लगाये ये कितु वे श्ूठे सावित हए भौर रत्नाकर जी निर्दोप एव 
निष्कलम्‌" होकर सच्चे सेवक सिद्ध हए । ठस समय के फजावाद के अग्रैज कमिश्नर 
नै रत्नाकर जी के चरित्र एव काय शली की भूक्तक्ठसे प्ररसाकी भरष्ट 
बहुत अच्ये प्रसा भरे प्रमाण पत्र दिये । सन्‌ १६२०८ मे रत्नाकर भी का स्वास्थ्य 
गिरनेलगाथा भीर इनसे कठिन परिश्रम नही वन पडता था। चतं राज्यकी 
सेवा से त्याग-पत्र देकर काशी भा गये । 
यौध्यामे काय करत समयभी रत्नाकरी की का-य साधना निरन्तर 
प्रतिहत गति से जारी थी । सन १९२० मे महारानी जगदम्बा देवी के प्रेरणा 
से इन्दोन शगावतरण वाव्य का प्रणयन किया ! इसवे साय ही बिहारी सतस 
पर यथा समय टीका लिखने का वाय भी करते रहे जो १६२५ म पूर हई नौर 
विहारी रत्नाकर” नाम से प्रकाशित हई । य दोना पुस्तके महारानी वो समर्पितं 
है। 
रत्नाकर जी को अपने यौवन कालमे यात्राओौर देश-देशातर ध्रमणका 
बहुत शौक था! सम्पूण भारत का उहाने श्रमण कियाथा। भारत के पवित्र 
तीथस्यलीमेसे किसी एक्की योनाव वपम एकवार अवश्य करतेये। 
वंश्मीर, नाथद्रारा, जगन्नाथपुरी, मयूरा ओर हद्द्विर उनके यात्रा स्थल ये । 
गर्मीकेदिनोमे मसरी, ननीताल ओर पिमला जातेये। गगा के प्रति भक्तिके 


कविवर रत्नाकर का जीवन वृत्त ११ 


षूरण प्रतिवप हस्र जाता शो उा? लिए अश्वस्यप था} "विहारी रत्नाङ्र 
की ठीषा उन्दने वरमीर प्रवास म पूरी षी यी। पयटन क सिए समदरीतटाषद 
पटच जातं थे 1 राजा महाराजाओआं शे स्यव्रितगत परिचय पै पारण राजस्याने षी 
रियासत्ता भाभी व प्राय परमण करत रहते थ। राजस्यानम वे राजाभावे 
अत्तिपि होकर ही जाते थे । राजस्या फौ प्राय सभी रियासता मे उनका भाना- 
जानाधा। 
रत्नाकर जी वैभव-रम्पन घरमषैदा हए ये। धर का रहन-राहन भी गेठा 
फी मर्यादा कै अनुसार था! वचपा से विचान्यशन म पढने वाले रत्वाबरणी 
पहले व्यित थे । पढना लिखना, कविता ओर शायरी बा शौक रयना इस मठ 
घराने वे लिए न््यात धौ! विन्तु षस व्यसन बो निमी 7 बुरा नही माना, 
्तयुत प्रोत्सासन दकर बढाया ! इनवे पिता सेट पुर्पोत्तम दाम ने इनकी पटली 
कविता यी प्रणसा करे एं मवितता वरन ब प्रणा दौ धौ । वचपन मे रतनाकेर 
जी कफो कवूतर पालने षाभी शौक या। उव दिनो रईम घराना म पवूतर, तीतर, 
खरमोश वृत्ता, चिल्ली भादि पक्षी मौर जानवर पाले का णोव रहता चा । 
रत्नाकर जीने कवूतरा वा समीपत निरीक्षण किया धा, उनयै स्वभाव रे वे परि- 
चित हो गये । उमी आधार पर उ होने यपी कविता म इका यणन क्वा है । 
रत्नाकर जी भप्रवाल वर्थ वश क सेठ} का वस्वा्रण मे भी अनुकरण करत 
ये । णेरवानी मौर चडीदार पाजामा तो उनयौी ठाट-आट कौ पोशाव पी । कपी 
भृभीसेठा षी पगढी भी पहन लेत थ! व फेल का उ हं बडा शौव था । कपडो 
मेद््रतो सभी शोवैन सोग लगरात्तह। रत्नाकरणी विस्तर मभीष््रफा 
प्रयोग करते धे । उनका वेश विन्यास, खान-यान, रहन-सहन सव सुरुचिप्रण धा । 
राज दरबारो से सम्बध रहन फे कारण उषी प्रकार का शिष्टाचार भी उनके 
व्यवहार म सहन भा गया या । 
विद्यान्यसनी होन वै कारण साहित्य, दशन, पुरातत्व, अध्यात्म, पुराण 
भादि विपयो वी पुस्तकं पढने मे उनका समय व्यतीत होता या । मयोध्या म रहत 
हए उ हं वहा कै राजमीतिव क्ञगदो मर कचरी कं मामलाम लगभगपद्रह 
यप तक निर तर फर रहेना पडा जिसमे कारण कान्य-सजन वे नही केर सकं । 
किन्तु स्वाध्याय मे -यवधान नही भाया । हिन्दी वे प्राचीन कवियो षी कविता 
उनकी स्वाभाविक रचि का विपय थी । विशेषत रीतिकालीन देव, मतिराम, 
विहारी, घनान द, पद्मादर, केशव आदि फकवियो की सरस रचनाषएु उह करस्य 
थो । नायिकाभेद भौर श्ुगार वणन मभी उनकी रुचि धी । सयोगश्यरगरारका 
बहुत सुदर वणन उनकी कान्य-ङत्तियो म मिलता है ! 
। रत्नाकर ज^का अयोघ्या प्रवास का समय तो देश करौ राजनीति मौर समाज 
की स्थित्तिसे कुठ कटा रहा, किन्दु काशी आनं पर अन्हाने राजनीति विषयक 


१२ घदढद शतक 


काण्य सूजन भी किया मौर सामाभिव तया साहित्यिक षयो मे भी सत्रिय रूप 
भे भराय तेना शुरू मिया । वाणी नागरी प्रचारिणी समासे तो रत्नाकर जी सतवे 
णम कालस ही जुडेये। काशी आति पर सूरलयरबे सम्पादन का काम दावम 
सिमा भौर बा श्यामसुन्दर दास पे साय सभा पे वायो मे सष्टपोग क्या । 
एियाटिव स्ोसाशटी बे भी सदस्य वने 1 ओरियद्ल काफ़रमे भी योग दिया] 
श्नाशी कवि सम।ज' क स्थापना मे रत्नाकर जी अग्रणीये आर पवि-समाजमी 
बैठक मे हमेणा उपस्थित रहत ये । स्वय कवितापाठ मौर समस्याप्ुति भी विमा 
करते ये ! रस्षिक मडस, प्रयाग कौ स्थापना मेभी इनका हाय धा। हस प्रवार 
साहित्यि गतिपिधिमो से जुड कर रत्नाकर जी ते साहित्य मौर समाजकी 
अच्छी रेवा की थी 1 
रत्नाकर जी का गृहस्य जीवन विशेष सुखमय नही रदा ! इनमे' दौ विवाह 
हए ये मौर दोनो पलियो बा शौघ्र ही दैहान्त ठौ गया । पहली पत्नी से दो सताम 
थीं एव पुत्र ओौर एव पुत्री । रु का नाम राघेषृष्णदास धा । तरी पती से दौ 
रतान हृद सौर दोनो अकाल कवलित हो गईभौर पलीभी स्वग सिधार गई! 
नपे पुर्न राघेषटष्ण दाम वरा सालन-पालन दनकी विधवा भाभीने किया या । 
रत्नाक्रयी फी पाय प्रतिभा वा सिक्का उस समय के विद्वाना परपूरी 
तर्द जम सयाथा! वाव ्यामसुदर दास, १० पदमिह एर्मा, धी च द्रधर शर्मा, 
गुलेरी, साथूराम णमा शकर" मादि साहित्य ममन इनके प्रशसव ये । भुप्रसिद्ध 
भग्नेन विद्वान्‌ सर जाज ग्रियसन भी इनकी प्रतिभा से परिचित ये। उहाने लालं' 
चद्दिक क दीक मे दनव उल्तेख बडे सम्मानप्रूवद विया है । वायू देवकीनदन 
खय्ी वे सहसम्पादवत्व मे इन्दोने "साहित्य सुधा निधि" नामके मासिकपत्र 
निकाला था जो विद्रत्समाज मे लोकप्रिय था । समासोचनादश पै वारणः भी इन 
यी ध्याति हिदी जगतत मे पल गई थी । 
काशी मे रहते समय रत्नाकर जी क्रा समय साहित्य-सजन पे ही व्यतीत 
होता या! शारीरिक दुष्टिसे कोई इदे शिथिल या सुस्त वही कह सक्ताथा 
क्तु भीतरी भीतर हृदय रोग ठंजाद्ना ने हे पेर्निपा था! उरश्वयभी 
इस रोग के कारण अपने अन्तिम समय का आभास हीने लगा था। सन्‌ १९३२३ 
लूने भास भे भव हरिद्वार जाने लगे तो सूरसागर बै शेप काय की उदं चिन्ता 


थी 1 श्री दुलारेलाल भागवसे उहोनि इस काय कै विषय मे अपनी चिता प्रकट 
भौकीथौ) रत्नाकरसी गमाके परम भवत ये, इयलिए हरिद्वार उनवा प्रिय 
स्थान या। जून मास मे हदद्रार पहुच गये ओर वही २१ जून सन्‌ १६३२ ९० 
को दनक देहावसान हृभा । 
रठनाकरजी के निधन से ब्रजभापा काव्य का अतम सवधेष्ठ कवि उठ गया 

उनके बाद किंसी,अय कवि ने इतना उक्छृष्ट कव्य ब्रजभापा मे नही लिखा मौर 
सवत्तौभावेन ब्रजभापा को समपिते कोई दूपरा कवि उनवे बाद पदा री ची हसा । 

9 9. 1 
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५. 


॥ 


२ 
आधुनिक ब्रजभाषा कान्य ओर कविवर रत्नाकर 


हिदी साहित्य के इतिहास मे भवित तथा रीतिकालीन काव्य भो प्राचीन 
कविता के नाम से अभिहित क्रिया जाता है । इस कविता बा अस्सी प्रतिशत भाग 
श्रजभापा मे लिषा गया है । शेय वीस प्रतिशत मे अवधी, राजस्यानौ, बुदेली, 
भोजपुरी आदि भापागो मे लिखा साहित्य है । गोस्वामी तुलसीदास रचित "राभ 
चरित मानस" जायसी रचित भदयावत, सूरी कविय वे प्रमाख्यानक कान्य अवधी 
भाषा भं नीति स्तम्भ है कितु इनकी स्या सीमित है । राजस्थानी मे इस काल 
मे श्रेष्ठ काव्य लिते गये कितु उनको भी साहित्य मे गौण स्थान प्राप्त हुमा । 
ब्रजभापा मे कान्य सूजन करने वालं कविय। की सख्या अपरिमेय है । स्वय तुलसी 
जैसे मष्टाक्विने दस ग्र ब्रजभापाम लिखकर ब्रजभापा फो स्थापित का-य- 
भाषा स्वीकार कियारहै। मीराबाई की पदावली कै भापा राजस्थानी हीने पर 
भी वह्‌ व्रजी की छाप से वच नही सकौ है । प्राय प्रत्यक षद का भधिकाण प्रन 
भाषा वे माधुयते परिपूण दै! 
रीतिकालीन कवियो नै प्रान्तीय भापाभो का प्रयोग नही किया । उपरि 
माजित, प्राजल ब्रजभापा भवतत कविय द्वारा विरासत मे सुलभ हो गरईथौ।मत 
सभी श्रेष्ठ कविया ने ग्रजभापा को स्वीक्एर कर काय्य रचना कौ । देव, भतिराभ 
विहारी, पदमव र, धनान दं आदि कवियो ने ब्रनभाधा वै लालित्य भौर माधुय 
को जिस मनोहारी रूप म पल्लवित किया, वह्‌ ब्रजभापा को सवभीम काव्यं 
भरापा वनाने मे सहायक हृजा । ब्रजभाया काव्य कौ यह अविच्छिने परम्परा 
भरतेन गगर तक बनी रही । भारत दु-युय को इतिहास नेवक सधुनिक-गुग घौर 
गच-युम की सादते चिन्तु इस युग वे प्रमुव केवियः की काव्यं भापा परम्परा 
प्रप्त ब्रजभापा ही है । भावबोध म अवश्य परिवतन आया, विन्तु अभिग्यजना के 
सिएश्रजभापाको ही भारतेदु युगीन कवियो न स्वाकार क्यार! भारतन्दुके 
समय म॑ प्रजभापाके विषयमे कौ विवाद खडा नही हमा । प्राय स्भीक्वि 
अपनी-अपनी शली मे ब्रजभापा मे वविता लितं रहे । भारतेन्दु स्वय प्रजमापा 
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कैथेष्ठकविये। कविता के भतिरिक्त धन्य साहित्य विधासो मे उहोनि धरी 
बोली षौ स्थान द्विया है । 
द्विदेदी युगके प्रारभ मे व्रजमापा बौ लेकर विदानो मे बु विवाद कासू 
पात हमा । जिस प्रकार ग् मे घी बोली षा चलन हो गया था, उसौ प्रार्‌ 
कुष लेखक कविता मे भी खडी बोली को स्यान देने का आाप्रहं करे लभेथे 1 उस 
समय विहार भौर पूर्वी उत्तर प्रदेश मे “वदी बोली बनाम व्रजभाषा" का मादोलन 
शुरूहौ गया था । प्रजभापा मे प्ह्पाती भारतेन युगीन कुछ क्वियथे। उनेका 
काव्य-सस्वार प्रजभापा का धात वे खडी योती बो कबित्ता के लिए अनुपयुक्त 
मानते घे । उनके मत मे खदी योली मे ललित एव मधुर भावो की अभिव्यक्ति वे 
लिए सोच सचक का अभाव है । श्रुति पेशलता कय मभाव है । प्रजभाषा के स्वी- 
कतणदोमे खडी बोली ढल नही सक्तो । भत कविता कै लिए ब्रजभापाका 
अस्तित्व अनिवाय है । भक्ति भौर रीति काव्य कौ जसी समृद्ध परम्परा ब्रजभापा 
षै पासदै, वैसी पडी बोली मे सम्भवही नही है। इस प्रकार वे तनं के आधार 
पर श्रजभापा के पक्षधर अपनी स्थापना का प्रबल रूप से समयते करने मे लगे हुएये । 
दुषरी मोर खटी बोली कौ साहित्य की समस्त विधाओ मे समनरूपमे 
प्रमोगमे साने वति विद्धाते व्रजभाषा से अपना सम्बध विच्छेद कर खडी बोली 
के पक्ष मे व्यावहारिक दृष्टि से युक्ति भौर तक प्रस्तुत वरन मे तत्पर ये। घडी 
योली गये क्षेमे तो स्थापितिहो चुकी यी ओर उसका प्रभाव भी निरतर 
बढ्ताजा रहा था। भत द्विवेदी युगीनकवियौकाध्यान भीव्रजभापासे हटकर 
खटी बोली की भोर जानि लगा । प° धीघर पाठ, मयोध्यासिह उपाध्याय, नाथू 
राम शर्मा "शवर", गया प्रसाद णुवल सनेही", रामच द्र णुक्ल, भगवानदीन नादि 
कवियौ ने प्रजभापा छोडकर घडी बोली को काव्य वा माध्यम वना लियाधा। 
खडी वौलौ के निरन्तर बढते प्रयग भौर प्रभावसे जो दो भुकवि अटते रहै, उनमे 
श्री जगनायदास रत्नाकर भौर प० सत्यनारायण केविरत्न का नाम उतल्लेषनीय 
दैषयोतोभौर भी भनक कवि ये जो ब्रजभापामे कविता लिख रहेयेकितु 
उनकी स्फुट रचनाम का साहित्य मे महत्तवप्रुण स्थान नही धा। इन दो क्वियो 
ने द्विवेदी युग मे ब्रजभाषा काव्य की पताका फटराने का श्रय प्राप्त किया मौर 
व्र्जभायां कौ समद्ध बनाने मे प्रशसनीय योग दिया । 
बान जगन्नाथदास “रत्नाकर ने ब्रजभावा कौ किसी अग्रह याहठसैस्वी 
कार नही क्रिया था । वस्तुत ब्रजभापा उनके सस्कार की सहज भाषा थी । अपने 
शशव से उ होन व्रजभापा कौ कविता वडे चावसे पठी थी। ब्रजभापा के श्रेष्ठ 
सुक्वियो वे सैकडो छद उह कट्स्थये । प्रेम ओर ग्य गार के कवित्त रत्नाकरी 
जव सुनाने लभते तो उनका प्रवाह दूरता ही नही था । एक कै वाद एक छद उमवे' 
भुख से दस प्रकार निकलता, जैसे पवत्त स करना निकल कर बहुताहै। एवह 
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विपय के अनेक कवियोवे छटादो की माला उनमे पण्ठं मे वथार रहती थौ । व्रज. 
भाषा का यह्‌ प्रमाद प्रेम ओर पावन रस्कारषहीउह ग्रजभाषा से वधे र्हा) 
उमये समवातीन मय ववि व्रजभापा छोटफर घडी बोली पे नालमपय गये 
कितु रत्नाकर जी अनय भाव स प्रजमापा कै रवा म भाजीवन तत्पर रदं । 
ग्रजभायावे सायं रत्नापरणीके प्रेम का दसरा कारण उनका भविति 
साहित्य का अध्ययन भौर प्रेम या । भागवत, भरसार, रासपवाघ्यायी, मष्ट 
छापी क्विया की वाणी ओर दरष्य भविति सन्प्रदायाये क्वियो फी, मनारम 
रचनाए उनके जनुशीलन का विषय थी । रहीम, रूपान भौरमरीराके छद एव 
पद उनकी जिह्वा पर विराजते ये । रवान मे सरवैये पो उमये मुष रे एसे निप. 
लते जैसे वे रसषान बे नही रत्नाकरे हो । रौतिकातीन थविया ने प्रजभाषा 
मे लालित्य, मादव, माधुय गौर प्राजतता का पुट दवृर्‌ जो प्रवाहं उत्पनन कयि 
था, उसे भात्मसात करने का भी रताकर न भरसव प्रयास तियाथा। प्रन भाषा 
मे लोच-लचक पे साय श्रुति पणतता धा गुण भी रतनावर ओ वौ भाक्पक तगता 
या) यतत उनि व्रजभरापाक्ा दामरननही छोरा) खडी बोक्ती दे प्रकार श्रप्र 
ने जो वातावरण उस समय वनायां धा, रत्नाषर जी उससे प्रभावित नही हए । 
उटौने चातक प्रत लेषर व्रजभापा मे साहित्य-सजन वा सुख प्राप्त क्या । यदि 
इस प्रकार वे प्रत धारण क्रमे वाले वरिसी दुसरे कर्मिका स्मरण करणाष्टोतो 
वह्‌ है प० सत्यनारायण वविरत्न । केविरलन जी कौ ब्रजभापा इसलिए भीग्रिय थी 
कि उनकी मातभाषा ही प्रजभापाष्ठी थी । रजे प्रदेशमे उनका जम हुमा धा, 
क्ंणव से इसी भाषा मे बोलते भौर रचना करत ये । ब्रजभापापे मे दोनो महा 
कंषि अग्रेजी शिक्षा प्राप्त, वी० ए* उपाधिधारी थे। दोनो कफवियौ को अप्रेजी, 
सस्टरृत भौर फारसी वा यच्छा ज्ञान था चिन्तु इनकी काव्यनिष्ठा प्रनभापागेटी 
थी। रल्नाकरजी कयै मातृभ्रावा ती बनारसी भोजपुरी थी किन्तु अध्ययन ओर 
अभ्यास से अजिते भाषा, ब्रजभाषा थी । यही दोनो ववियोमेअतरहै। 
व्रजभापा की समृद्ध परम्परा को स्वीवार फेरनं धाले द्विवेदी भुमीने वतियो 
मे सत्यनारायण कविरलनके साथ प० वियोग हरि, हरदयातु सिह, रमाशक्र 
शुषल ^रसाले' रामच द्र शुक्ल दुक्लारेलाल भागव रामेश्वर करुण नादि का नाम 
मता है किन्तु रत्नावर इन सने मे श्रेष्ठ गीर मधन्य है । 
श्रजभाषा बनाम खडी वोली' न जब भआ-दोलन कारू्प धारण कर लिया 
ओर पक्षो से जपते समयन मे तक प्रमाण प्रस्तुत होने लगे तवं श्री जगन्नायदास 
रत्नाकार ने अपन पत्र 'समालोचनादश म इस विवाद पर छदोबद्ध टिप्पणी कधी 
यी) उ्टोनि ब्रनभापाका पक्षतो चहीछीटाया, किन्तु खटी बोली भतुकान्त 
छल्दविष्टीन कविता से भौ उनका परिचय हौ गया घा-- 
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जात खडी बोदी पै कोऊ भयो दिवानौ। ॥ 
कोउ तुकाते विन प्च लिखन मे है यरक्षानौ ॥ 
अनुप्रास प्रतिवध किन जिनकं उर, मादी । 

= द्यायि प्य-प्रतिवधहु लिखत गद्य क्यो नाही ॥ 


+ \ 
जो ग घनुप्रास, छन्द, यत्ति गति फो छोडकर कविता लिखने मेलगेये, उदे 
शतनाकरने यहो परामश दिया थाकिवेग्यवो स्वीकार करं। कविताके केतव 
म धाघतीषैदान करे। उदंउस समय कीखडीवोली की कविता 'अमनभग 
छवि छीन" दिखाई देती थी । यह सब होते हए भी खडी बोली के सत्त बग्ते हए 
प्रयोग ओर प्रभाव से रत्नाकर जी गपरिचनित नही ये) उद्टौनि कानपुरमे कवि- 
सम्मेलन मै सभापति प्रदसे जो भापण दिया था, उसमे इस तथ्य का समावेश} 
उ-टोनै घडी बोली के वदते हुए प्रयोग को देखकर कहा या--श्रनभापा कचिता 
का हास होने एर खडी बोरी म कविता की जाने कौ आनस्यक्ता सम्षकर कुठ 
सगो ने उसमे भी अपनी प्रतिभा का परिचय देना आरम्भ विया । भारतेन्दु वाव 
हरिश्चद्रजीने भी कुष्ट छद उक्त भापामे लावनी के नाम से तिसेथे। उनके 
दमे छद शूलो का गुच्छा' तथा "विनय प्रेम पचासा' प्रन्थो मे पाये नाति है। 
> >< >< सेद का विषय है कि खडी भोली मे कविता करने वाते नवीन उत्सा- 
दियो ने प्रजभापा मं कचिता करना हौ नही, प्रत्युत उसके प्रथो का पठन-पाठन 
भीत्यागदिया। फल यहं हृभा कि वं साहित्यिक सामग्री से, जा उसमे भ्राचौन 
कवियो न बडे श्रम से सवित कौ थी, वचित हो गये । बीसवें अचिल भारतवर्पीय 
हिःदौ साहित्य सम्मेलन कै सभापति पद से भाषण करते हुए उ होन इस यातम 
पून उठाया या । उने मपना ब्रजभाया प्रेम प्रक्टवत हए कहा था--श्रस 
वात को स्पष्ट णब्दो मे कहते हए मुले पि चित भी सकोच नही होता किरम ब्रन 
भापाका पुण पक्षपाती भौर समथकं हु 1 उसकी कंवित्तामे मृज्ञेजो भानद 
मिलतता है, वह अकथनीय है भौर बहत दूढ परर भी वह्‌ मये दूसरी जगह गही 
मिलता ) पर इसका यह तात्पय नही कि य खडी बोली की कविताक्रा विरोधी ह 
> >€ > भक्षे यह स्पष्ट दिखाई पड रहा है वि इस कथिता वा सौभाग्योदय 
होने वालादै। > > > म प्रनभापषाकते सम्बघम कुछ क्टना चाहता हू {खडी 
चोली की) नहा एक योर सवतोमुखी उ नति हो रही है, वहा दूरी नौर हमारी 
प्रजभापा का कत्र सदुषित होता जा रहा है। जो भापाएक समर् हिदीकाव्यवा 
भधान श्नोडाक्षे्र ओर सवमाय थौ, उसी क ओर आज हमारे नवयुवक्‌ कंमिगण 
उदापतीन हो रहै ह । जो अन॑क उन्ववोटि कै ग्रथ रत्ना कौ जननी थी, सीव 
मौरव चो नष्ट करने का आच जहा-तहा प्रयत देख पताह > > > जेव 
खटी वली के पक्षपाती क्दियो को मपने प्राचीन साहित्य अर्थात ब्रनभमापा ङी 
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उपेक्षा करते, उपे दीन-दीन त्था सवथा, घृणित बनाते दए देवता हू तो मूके 
आ तरिक व्यया होती है । इस संकडो वप पुराने साहित्य के प्रति यह्‌ व्यवहारन 
होना चाहिए । जिस साहित्य ने आपको जीवन दान दिया दहै, आपको एत 
सम्पन किया है, विषम परिस्थितियो मे मापकी सहायताकी है भौरसक्टेफे 
समय आपका उद्धार किया है, उसके भ्रति आपको तज्ञ होना चाहिए । भाज 
प्राचीन साषित्य मे पेते पेम रय विद्यमान रहै, जो केवल हिदी साहित्यफे हीनही 
त्युत वाड मय मात्र के भूपण कहे जा सकते है। महाता सूरदास गौर गोस्वामी 
तुलसीदास प्रभति कवियो को धपनाकर कोई भी देश मपनेको ध्म मानसकता 
है। यदि इन महात्मामों की कृतिया हि दी साहित्य से निकाल दी जाय तो फिर 
उसमे गौरव षी स्तुही कया रह जाती है । मय देशा मे भी प्राचीन साहित्य का 
भर्वाचीन साहित्य से कही अधिक तादर होताहै। चौसर ओर फएिरदीसी थवक्ञा 
मही, पूजा के पान समये जाते ह ।"' 
उपयु क्त उद्धरण से यहं स्पष्टहो जातारैकि रलाकर जी ब्रनभापाके 
प्रवल समथक थे । उनकी दष्टिमे कविता केलिए यडी बोली की गपेक्षां वरन 
भापा ही उपयुवत्त भाषा है 1 लेविन ज्यो ज्यो खडी बोलौ का प्रचलन बढता गया 
त्यो-त्मो रत्नाक्रजी काक्ठोरसर्वक्रामल होता गया ओर उहोति घडी बोली 
काविरोधकरनावदकरदिमा। 
खडी बोली मे सम्ब मे उहोन अपने विचार चतुथ बगौरिण्टल काफ़सके 
हिःदी विभाग कं सभापति पदमे दियं भापण मे व्यक्त क्पिरहै।उनकेमतमे 
खडी बोली को सस्रत वै विलष्ट तत्सम प्रधान शब्दा मे भरना उचित नही है । 
भाषा मव्यजक शन्दा को समुष्य स्यान मिलना चाहिए । यदि तत्सम प्रधान किलष्ट 
पदावली कोन रोका गयातो भविष्यमे हिदी जनसाधारण वे लिए दुष्ह तया 
सस्कृत प्राहृतवे समन मृत भाषा हो जाएमी, बौलचाल की भाषा वो किसी 
नवीन स्वल्प म बदल देना पडेगा । दस परामश बे साय ही उहोने मरवी फारसी 
बै क्ठिनिशतो मै प्रयोगको भाषा के लिषएु जनुचित ठहराया है । उनके मतमे 
मोलचाल कौ प्रातीय भापायोके शब्दोका प्रयोग भाषा को व्यावहारिक एव 
प्रवाहुपूण बनाने मै लिए मनिवाय टै । खड वोची के सम्व-घ मे उनका कहना चा 
वि यह प्रयोग कौ परिमाजित भाषा वन गई दै, मत इराका नाम भौ सुन्दर होना 
च्राहिए । उ-हनि हमवा “भारती भाषा" नाम रखने का युज्ञाव दिया धा। 
कविवर रत्नाकर 7 प्रजभाषा के अत्तिरिक्त खडी वोली से विसीरूपम 
कविता नही लिखो । व्रजभापा कौ मधुरता सुदुमारता पेशलता, लावण्य भौर 
सालित्य वै साय वे माजीदन वधे रहे । इवा परिणाम यह टज कि उने सभी 
काव्य व्रजभापा के उक्तृष्टतम मादश काव्य वन सवे । 
रतनाकरजोको काप्य कृतिां--रःनाक्र जी की पाच काव्यटृतियातो 
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अतिप्रपिद्धरहै, उने हिडोला, हरिष्चद्र श्छ गार सहरी--्रकीणं पद्यावली, 
गगायतरण ओर उद्धव-शतक । इनके अतिरिक्त समालोचनादश एक भनूदित 
रचना है जौ रोना छद मेद 1 क्लकाणी उनका एक वणनात्मक ्रबध कान्य है, 
जितेवै पूय नी कर सके। दमे काशी नगरी का वणनहै। इस काव्या 
अधिग प्रचार नहीं हो सका । तशी नगरीकी तत्कालीन स्थिति को समक्षेके 
लिए यह्‌ उत्तम कोटि की रचना है 1 रत्नाष्टक तथा वीराष्टक नाम से इनमे तीत 
अष्टको का सक्लनदै। यीराष्टकमे १४ वीर नरनारियो कारलाकरजीने 
स्मरणक्नियाद। 

यदि इनं समस्त फाव्य इृत्तियो कौ स्लाकरं ग्रथावली "के रुप में प्रवारितत 
केर दिया जाता तो उनके सभी छोटे बडे ग्रथासे पाठ्कका परिवय हो जाता। 
मगावतरण, हरिश्च द्र मीर उद्धव-शतक् से तो ब्रलभाषा प्रेमी रसिक्व द परिचित 
हैष रचनाए भव उपलम्ध भी नदी होती । अत" उनेवे काग्य सौष्ठव से पाठक 
सपरित हीह 

उद्धव शतक की रचना से रतविरजी को जौ सुयश मिला, वह टस वात 
का प्रमाण है किं यहु रचना भाव, भापा, शली, अतकार, विम्ब, प्रतीक जादि 
समस्त गुणो पे परिपूण होने वे कारण वीस्वी शती की सवधष्ठ ब्रजभाषा काव्य- 
ति है भौर रलाकर आधुनिक युग के प्रतिभासम्पन सिद्धवविरहै। उनकी 
तुलना व्रजभापा भेव मे किसी आधुनिक कवि के साथ नही हा सक्ती । इषम कोई 
सदेह नही है कि यदि रत्नाकर जी वैवल एक ही ति “उद्धव शतक लिखत तो 
भी षै हिन्दी साहित्य म भमर रहते गौर उनकी व्याति आधुनिक ब्रनभापादे 
सर्वोत्तम कविके रूप मे सदन बनी रहती । 


॥ 


साधुनिक व्रजभाया काव्य मौर कविवर रत्नाकर १६ 


३ 
द््रमरगीत्त परम्परा गौर उद्धव-शतक 


1 


उद्धव-शतक, रत्नाकर जी कौ सजक प्रतिभा मा अप्रतिम निदेशम्‌ है। दम 
काव्यकौ विद्रानोने भागवत पुराणम वणित ध्रमर गीते परम्परा फाततया पूर 
दास एव न-ददास द्वारा रचित श्रमरगीत शैली षा आधुनिक सस्करण कहा दै । 
वस्तुत यह एक फसा सदभ है जिसका मूल वीज तो भागवत के दशम स्कदके 
छिपालीस तथा सैतालीसर्वे मध्याय मे उपलब्ध है वितु उसका पल्लवन भक्ते 
कवियो ने पनी प्रतिभा द्वारा दिया है 1 भागवत्तम यह्‌ प्रसग दसभ्रफार व्यित है 

भरमरगोत का मूस स्रोतत-्रीहृप्य को भकूर मयुदा ते ग्येये। एप्णके 
माता पिताभीर गोपिया श्ीडृष्णको मयुरा भेजने को तयार 7ही थौ विन्तु मक्रूर 
येः विन्न निवेदन मीर विश्वास भरे वचनो से आश्वस्त हो उ हनि मयुरा जाने 
की स्वीकृत्तिदे ली) श्रीढरष्ण मयुरामे रहतो रहेये किन्तु ग्रजवी याद 
व्यधित करती थौ । उ-दोने एर दिने मपने श्रिय सखा ओर सचिव वृहस्पति शिष्य 
उद्धवयौ वुलाकर कहा किदहेउद्धव । तुम ब्रज कोजाञा ओरमेरे माता प्ति 
त्तथा विरह विधुरो गोपियो कौ मेरा सदेह सुनाकर सात्वना दो । गोपियो का 
चित्त सदा मुद्षमे लगा रहता है! मै उनका प्राण हू । मेरे लिए उदनि सवस्व 
परित्याग कर दिया है । मृद प्रियतम फे दर चने आनि से वे भव्यन्त विरह व्यथित 
है ओौरमेरे वापस गोवुलमे आन के सदेश री आशा मे अपन प्राण धारण विण 


हए है ् = 
मयिता प्रेयसा प्रेष्टे दरस्ये मोटृलस्मरिय । 


स्मरन्त्योद्ग॒विमुहभषिति विरहोर्कठ विद्धुला ॥ 
धाग्यत्यति डच्छेण प्राय प्राणा क्थ चने! 
परत्यागमनसनेशवल्लभ्यी मे मदाहिमिका॥ 
भागवत पुराण---दशम सक ४६ अ 
ष्ण कासदेश लेकर उद्धव रथ प्रर वठकर सायकाले गोकुल पुव गये । 
बहा पटवकर पहले नद-यशोदा से वुशल कषेम पुछा } घरात्त काल होते पर मोपिया 


२० उद्धव-शतक 


निद्रः प्याग कर उठी अर धर वौ देहली पर पूजा करके दधि मथन करतौ हु 
अपने प्रिय इृष्मम्वी लीलामो का गान करते ली ! प्रात काल दूय काप्रवण 
फृलमे पर नदते द्वार प्र एक रथ खडा देखर्षर नपस मे पूछते लगी-- 
यह्‌ रथ किसका है? कही अकूरतो नही आया है जौ हमारे प्रियतम कृष्य वौ 
स॒थुराले गयाथा? षया अवस्येलेने आय है मोर हमले जाकर हमारे माससे 
सपने मतं स्वामी कंस का सौध्व हिक कम करेगा ? गोपिया जब आपस मे यह 
तफ वितक करदहीरहीथी कि उदव अपना रय लेकर उक पा हुच गये । 
उदव श्रीहृष्य के समान पीताम्बर धारण कयि हृएये। कट्म्वसीही माला 
पनी थौ । मोपियो ने उद्धव से उलाहना भरी भाषा मे कटा, "हम जानते है तुम 
षटष्ण का सदेश किसके लिए साये हो ! अवश्य कृष्ण ने अपने माता पित्राका 
स्मरण किया होगा मौर तुम्हारे हाप सदेश भेजा होगा ! सभी मधने श्रि जनौ को 
याद करते ह । हमको कौन याद करने लगा ? गोपियाने उदव से कहा--पररपो 
का स्त्रियो के साय वैसा री स्वाथपूण लगाव होता है, जैसा धमरे का पृुष्पोदे 
साथ । 


४ 
॥ । बन्येष्वयकृता सत्री यावदथ विडम्वनम ! ‹ 
४ पुनम स्तरीपुषृता यदतमुपरन स्विन परपद ॥ 

भागवत, दशमस्क-ध, ४७६ 


गौपिया उद्धव की बात सुनने को तयारनही है) उद्धवे कृष्ण की प्रशसा 
करते है । छृष्ण कै परेम दो सच्चा गतति है किन्तु विरहं विधु गोपिया सुनने को 
तयार नही ह ! उद्धव से स्पष्ट कहती ईह-हे भ्रमर । तु कृष्ण की यशोगाथा सुना 
फर हमारी बापलूसी न कर} ये सव बाते तो कृष्ण को मधुएवासी नयी प्रेमसि्ो 
को ही सुना । भागवत पुराण मे यह्‌ सदम बहुत विस्तार से वडी ही भावृक्तापूर्ण 
शली मं क्तिखा गया है इसे पढ़कर गोपिया कौ विर्‌ व्यया सवाक सी प्रतीत 
होने लगती है ।' 

भागवत पुण भे भोपी-उद्धव, सवाद को तक-वित्तक यादुतके कीत्तरह 


भर्तु नही कथा गया है ।भोपिया जपना सच्चा प्रेम प्रकट करते हए कृष्ण घं प्रति 


उपासभही देती दहै, उद्धव मे सान का उपहास नदी करती । उद्धव भी ज्ञानक, 
योग भौर ध्यान का गूढ उपदेण मोपियो शले नटी देदे ! गोधिया ता इतना ही 
मेती है कि हुम सव अपने परिय दृष्ण के दिरहानलमे जल रहौ रहु(वयावेक्भी 
आकर हमे सौवन-दान देगे ? यद्ध के पवत, नदी, वन, गाए, वणौ क्ये ध्वति वार- 
मार हुम स्यामयुदर करा स्मरण वर रदी है । उनकी सुचललित्त गन्ति, उदार स्मितत 
विचित्र खीला बाकी चितवन मौर मधुरवाणी ने हमारा चित्त चुरालिभादै) हम 
उं भूले ती के भूषं । 


शे ह - ~ 


भ्रेमरगीत परम्परा भौर उद्धव शतदः २१ 


छद्धवन विरह्‌ विदग्धा गोपियायो णातत भावस टृष्य का देगा सुनाया । 
गोपिया आश्वस्त हृद गौर उनि उदव का भादर रत्र तरिया। उदवभी 
गोपिया वे इस श्रीकृष्ण प्रम ने देघकर अपना स्यरप भूल गये । उनका मन द्रवित 
हो उठा भौर उह लमा पि विश्व बे दंहधारियो मे गोपिया ही रावपरेष्ठ है क्याकि 
नका चित्त सर्वात्मिना श्ष्ण म नासव्तहे 1 उद्धव वै मुप मे मरवसयणम 
निक्त पडे-- यहा । भया हौ अच्छाहो यदिर्मेयुदावन मेषटन द्रजागनाभाकी 
चरण रजका ष्यन करा वाली कोई सता, काही या वनस्पति वन जाऊ! नद 
व्रजमी इन गोपागामाफी घरण रणुकोर्भे पुन पुनः प्रणाम करताटू। हस 
प्रवर प्रमाभवितवेरग म रगकर उद्धव मथुरा वापस माए भौर द्रजागनाभोकी 
प्रगाढ प्रेमाभवित वा उन्हान श्रीटरष्ण वे सम्प वणन विया 1 
भागवत वा यह्‌ सदभ ही धमरगीत पाव्य का स्रोत है । हसी पे सहारमध्य 
कालीन भवन कवियौ न सगुण निय्‌.ण वा विवाद, नान माम भीर भवितमागका 
विवाद ख्या यर भ्रमरगीत काव्य वा स्येच्छापूवक प्रणयन किया दै। भागवतम 
वाद विवाद वा प्रषन नी दै। भक्ति मीर ज्ञान काभी सीधासम्बधनगहीहै। 
गोपियौ वी आर से शुद्ध प्रगाढ परेमभवित्त तया श्रीष्ण के श्रति सवत्मिना समपण 
मात्रै! इस प्ेमामवितिम ही उद्धव भी दूव जाति दै । भागवत पुराण यही तिद्धात 
पक्ष दिखाता है । प्रतिपक्ष या विलोम की बाते वहा नही है। 
श्रमरगोत मे शमर्‌ फा स्यान--उद्धव बे गोकुल याने पर गोपिमौको 
श्रीषप्ण की प्रेम लीलाभो का सदसा स्मरणहो भाया भौर वेप्रेम विभोर हो 
उठी । उमी समय एक श्रमर उडता हभ एक गोपी के घरणा बै समीप आकर 
गुगुनाने लगा । उस गोपी न श्याम वणे भ्रमर को देखकर शान विमूढ हषर 
समज्ञा नि यह भ्रमर नही, घनश्याम शरीटृपष्ण करा दूत दै जो उस मानिनी गापी 
वो मनाने गौर सात्वना दन याया है। गोपी विदग्धा भ 1 अपने प्रमीद्रष्मवे 
वियोग मे वहं मानवती भौ थौ अत उने उस श्रमरकेव्याजं सेटौ उवते 
अपनी उपालभप्रुण वाणी मे वात कहना शुरू करं दिया। भ्रमर एूलौ पर मढराता 
है गाता दहै । एक फूल स दूसरे एल पर जा वठ्ता है । यह स्रमस्त क्रियाव्यापार 
पसौग्रेमीकाटैजो मनय भावसेप्रेम नही करता। इसलिए भ्रमर को उपालभ 
केरूपमे चुनना सगत लगता । भ्रमर तो व्याज मातर है) उसके वहानेसे 
गोपिया उद्धव स मनमानी वात कह लेती है । १३ | 
उद्धव फो प्रज भेजने फा कारण--श्रीङृष्ण ने उद्व को व्रज मे क्यो भेजा धा, 
यदं वात भागवत पुराण के सदभमे स्पष्टकी जा चुकी ह किन्तुहिदी के धवत 
कवियी नेत्या रत्नाकर जी ने उद्धव को ब्रन भेजने का कारण श्रीङृप्यकेमनमे 
ब्रज की स्मत्ति क्रा उदय टीना व्ह्राया है । स्नहं को प्रदीप्त कटने मेस्मृत्रिका 
बडा हाथ रहता है । विरह के क्षणो मे सनते भधिक पीदा पहुचाने याला भाव 


1-2-2८ 


१२ † उदव तक 


स्मृति ही है! उपाध्याय जीने ५ 4 वै 
सचा विश्व मे था, तवस्मति रचनैमे 1" रमी विह्वल 
हयो उता है । प्रेमी के भन मे गहरी वचनी पैदा होती है भौर वह अपने प्रिर के 
पास जाने को आतुर हो उठता है ! यदि पास पटुचगा सभव नही हुमा तो सदेश 
भेजत्ता रै! भागवतत पुराण मे उद्धव सदेश लेकर जते है ! उद्धव श्तकमे यह्‌ 
स्मृति प्रसग बडे रोचक ढग से प्रस्तुत किया गया है-- 
एक दिने यमुना मे स्नान करते समय श्रीृप्य ने लहरो के बीच नहते हुए 
एक कमल पुम्प को देखा जिसका नीचे-ऊपर का भाग सधिक मुरल्चाया हुमा धा । 
ष्ण ने उमग मे भरकर उस कमल फो पकंड सिया मौर सूषने की भभिलापासे 
नाकसे लगामा। ज्यो ही उसे नाक कै समीपले गये, त्यो ही चक्कर खाकर, हाय 
शब्द का उच्चारण कर, भवेत हो गये । उनके पैर उवड गये भौर भख पर बेचैनी 
छा गई । उद्धव उह बडी कठिना से तट तक ला सके तमी एफ तोते ने राधा" 
शब्द का उच्चारण किया (इस शब्द को सुनते ही उदे व्रज की सुधिमागद्‌)। 
स्मृति का कारण राधा नाम श्रवण श्राया है। इस स्मृत्ति जन्य वेदनासै 
कृष्ण ग्यादरुल ही गये भौर उ होने उद्धद को व्रज भेजने का निश्चय विया । 
श्रमर षी दूत रूप मे स्वौ$ृति--भ्रमर व कल्पना मे कई कारण बतायं जाते 
है 1 भ्रमर को स्वार्थी, लोलुप, रसिक वृत्ति का प्रतीक ठहराया जाताहै।प्रेमकी 
! निष्ठा भ्रमरमेनही होत्ती, वह्‌ अनय भावस किसी पुष्यसे प्रेम नही श्रता । 
कली-कलौ का रस लेता चमर रूपं भौर गुण मे गरापिर्यो को इष्ण सदृश प्रतीते 
होता है । भत धीक्ृष्ण वे सदेश वाहक उद्धव कौ भ्रमर के समाने रूप, गुण, णीन 
का मानकर गोपिया उपालभ देती है । साहित्य मं कुछ काव्य रूढिया चने जाती 
दै सदेश भेजने के लिए जड भौर चेतन दाना प्रकार वे केवि-समय प्रसिद्धदह। 
भेषद्रूत, पवनद्रत, कोकिल दूत, हसदूत 1 मेध कथ इत बनाकर सदेश भेजने का काम्‌ 
तौ कालिदा्तनेभी लिया है । नँपधचस्ति मे हस को सदेशवाहक बनाया गया है, 
जायसी ने तोते को सदेशवा्हक बनाया है । सूरदसि नददास मादि क्वियाने 
' वमर की इत कायके लिए चुनारै। 
भप्रमरगीत की एक विशिष्ट विधाही वन गह) इसे देवि समयमेषूढिने 
रूपम स्वीकार करक्तिया है) मुच्यत उपालभे हास्य, व्यम्य, कटाक्ष भादिषे 
) सदभमे भ्रमर का प्रयोग केवियो ने व्याह} जो बात कविप्रत्यक्षत्त स्वेयनही 
" कटुना चाहता, वह धमर के माघ्यमसे कह देता है! सूरदास ओर नददासने 
षस शौसी का भरपूर प्रयोग क्रिया दै 1 द्रत द्वारा सदेश भौर पव प्रेयण का श्रमर्‌- 
गीत काव्य मे प्रयोग होताहै। भागवते मे पतर प्रेपण फा वणन नेहींहै। वहा 
उद्धव मोखिकरूपसे हौ सदेण देते है ! पाती संदेश सूरदास की मौलिक कत्पना 
है जिते परस्वर्ती क्वियोन स्वीकार क्रिया दै। उदव-गतककी गोपियातोवतर 
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कौ प्यार नर्तौ ह भौर उद्धव से पूती है कि हमारे प्यारे शौडृष्य नै हमारे लिए 
क्या लिखा है, पडक्र वत्ताओ 1 

सूरदास ने भपने भ्रमरगीत म॒श्रमर प्रेण वडे नाटकीय ढगम क्यार । 
ञ्योही ध्रमर नाया, त्यो ही गौपिया उसमे आने का वारण पृष्ने लगी 1 व्यग्रो 
उटीं, कहने लगी-ठे घरभर ¶्या तुरम कुज्जा ने यहा भेजा है याश्याममुदरका 
सदेश तेकर आया है-- 


इहि अतर मधुकर ल्क जायो) 

निजस्वभाव अनुकारे निकट ह्‌. मर, गुदर शब्द सृनायो । 
प्न लागी ताहि मापिका, कुविजा तोहि पठायो । 
कधौ स्र स्याम मुदर कोहमे षदेसौ लामौ। 


प्राप सभी ध्रमरगीतरो मेभृष्यत्त चार उत्तेखनीय पार हैँ शिं व्यास्यावार 
परत्ीक रूप मे भी ग्रहण वरते ₹। श्रीढृष्ण, गोपिया, उद्धव भौर भ्रमर 1 इनके 
अत्तिरिक्न व्यण्यक्टाक्षकं लिए करन्जा का भी वणन यत्रत्त्रभिलजाताहै। 
कृपण सगुण ब्रह्म कै प्रतीक है । गोपिया प्रेमाभव्ति की प्रतीक । उद्धवज्ञानया 
निम्‌.ण भवित वै प्रतोद है मौर ध्रमर उद्धवे मनकाप्रतीकेहितधाकृष्णकौ 
रस-लम्पटता का भी । गुल्जा प्रेमाभवित बे माग का व्यवधानया मवियाहैनौ 
तमोगुण कै प्रतीकं रपम ग्रहण की जाती है1 
उद्धव शतक मोर भागवते पुराण मे म तर--उद्धव प्तक मे श्रीकृष्ण, उद्धव 
भौर्गोपियो काही मुख्यत वणन है। उद्धव श्रीकृष्ण के प्रिय सखा यौर सचिव 
ये।भागवतमे उद्धवको नानेया निगूणमाग का प्रतीकया उपदेष्टा नहीं 
मानु गयारै। सुरदासने उद्धवो क्ञानी, योगी, निगु.णमार्भीं बताकर प्रतीक 
बनादियादै। रत्नाकरजीनेष्सौरूपको्योकात्या स्वीकार षरलियादै। 
भवत कवियो ने उद्धव को नाने अह्कार मे निमज्जितं अभिमानी व्यक्तिके 
रूप म चित्रित कियाद भौर यहदिखायाहै कि उद्धवश्रीद्रृष्णकेस्वन्पवोन 
समक्षकर दर्पोदत रहते ह । सगुण भगिते का महत्व भौर गोपिया रसमयी प्रमा 
भधित्त उनकी पक्ड से बाहर है! अते शीङृष्णउहे मोपियोके पास भेणतरहै 
क्रौर निगुण भविति का उपदेश देने का भाग्रह करते है1 उद्धव शतक मे उनका 
यष्टी कामहै जिसमेवे बुरी तरह विफल होकर सगुण प्रेम भक्ति माग कं महत्व 
धे स्वोकारकरतेह। यह्‌ सारा प्रपच सूरदास भौर नददासनेप्रेमाभपितिके 
प्रचार्मे लिए कियाथाजो परवर्ती कवियोने भी स्वौकार कर लिया । रत्नाकर 
जी दन्टी कवियों फे पदचिद्धो पर चने भौर खउदोने भौ उद्धवकौप्रेममागीं भक्त 
कनादिमा) 
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शतक-्रम्पश---उदेव शत एव तरह से विरह काव्य है विन्तु विरह क्ै 
सीवरातुभूति के साय गोपियो का उत्त्ट मेम भी इसमे पूण रू से जभिन्यन्ति 
हमा द । मत्त इसे यु समीक्षय ग्ड गार काव्य हौ मानते ह । विरहानुभूति गार 
रसकाही एक शूप है । मोपिया मपना प्रेम कट करने मे तनिक भी सकोच नही 
करती, वरन नाना रूपो मे वे उद्धव के समक्ष भने प्रमाढ ष्ण प्म की व्यजना 
से मे तत्पर दिखाई देती । 
रलाकर जी ने इत एति का नाम "उद्धव-शतक' रपा है । शतक सिखने की 
प्राचीनं परम्परा रही है । मस्ते शतक सस्टेत का प्रसिद्ध श्छगार-परक मुक्तक 
काव्य है। इसके अनुकरण पर परवर्ती काल मे मौर भी शते सितेगयेर्है 
मतृ हरिने नीति शतक, श गार तक, वैराग्य शतक लिखे । भगूर क्विकासूय 
शतस, याण का चंडी शतक, उव्मक्षा बलभ का सुन्दरी शतक भौर विश्वेएवर 
कवि षा रोमावली शतव- मति प्रसिद्ध है ! पुरानी राजस्थानी भे जैनाचारमौ के 
शतम उपल है । हिदी मे मुबारक कवि के मलक शतक भौर त्िलव शतक 
मित्ते है । शतक क साथ शप्तशती का भी प्रचार हमा जो हिन्दी मे सतसई नाम 
1सेजाना जाता है । रत्नाकर जी ने उद्धव शतक मे ११८ छद लिव है विन्ु काव्य 
। का नाम उद्धव कतक ही रवा है । यह्‌ तक शब्द एक प्रचलित काव्य परिपाटी 
का पालन मात्रहै। 


¢ 
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उद्धव-शतक कौ कथा-वस्तु 


उद्धव शतकं मे कथा का विस्तृत वियासं नही है। श्रीदप्ण को भक्रूर 
मयुरालगयये । गोपियासौरन द यशोदा नही चाहते येकि श्रीदृव्ण गोकल 
छोडकर कही अयत्र जाए कितु अक्रूर का भाप्रहुपूण अनुसेधवे लोग टाल नहीं 
सके मौर श्रीकृष्ण मथुरा चते मय । कस वध के वाद मथुरा का सारा राजकाज 
हो उनके उपर आ गया ओौर उह राय व्यवम्धा मे दिन रात व्यस्त र्ना पडा । 
यह व्यस्तता इतनी बेढ गई कि उहे प्रज कौ ओौर ग्रजगोपिकाभोकीसुधदहीन 
रही ! एकं दिने यमुना मे स्नान मरते समय एक आधा मुरक्षाया फूल उनके दाष 
मे पड गया । यह्‌ कमल-पुष्प ऊपर मौर नीके से मुरक्षाया हुमा धा। दस मुरघयि 
कमल पुष्य ने अपनी विषण्ण मौर अवस ¬ स्यति से विर्ह्‌ विधुरा वियादमनी 
राधाकवाध्यानश्रीष्ष्णकोक्रा दिया कभल-पुष्पतो व्याज मात्र था, जिस 
प्रकार वह मुरकलाया हजाया, राधाभी दृष्णके वियोग से रेस्ती उदास गौर्‌ 
विपण्ण होगी यहे विचार कृष्ण वे मन स कौध गया अओौर द मूच्छित होकर भूमि 
पर गिर पडे 1 इसी वीच एक तोता (पक्षी) राधा राधा नाम नेकर पुकार उठा 
सौर उह व्रज वीधियो आओरव्रजवे कुजो मराघाके साथ विचरणक्रास्मरण 


्रागया। 
राधा का स्मरण मति ही उ-रीने जपने परमसखा एव विश्वस्त सचिव 


छद्धव चौ बुलाया भौर उनसे चहा कि "गुने ब्रज का स्मग्ण वहत पीडा पहुचा रहा 
है1 नद-यशोदा वा वात्सस्य, गोपियो का माधयपूम प्रम, ग्वाल वालो का स्ैह्‌- 
उौदाय सब एक साध मेरे स्मृति पटल पर उभर थाया है । म दस स्मरण से वेन 
खौर्षिनषहोभपाहु \ निनकेलि कुजो नेसे गोषियो वे साय माले पाम विच 
रण क्रतायावकूजवन अवमेरेनेनोम धूम रहे है। गोकुल कौ मवेली गोपय 
का गौरस नैकर जाना गामा, बजाना, नाचना, मेरा बासुरौ बजाना, ब्रज मल 
का यह्‌ समस्त सुख-सम्पत्ति साज नज किसी प्रकार भौ भुलाये नही भूलता ॥' 
श्रीढष्ण ने सपनी मानमिक व्यादुलता भौर विरेह-वेदभा उद्धव के समक्ष जडं 
विस्तार से प्रस्तुतकेरदी1 
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उद्धव नै श्रष्ण दौ एत व्याल मन स्थिति कौ देखकर पहले तौ सौचा कि 
इदे समया-वुक्षा कर शान्त किया जाय लेकिन जब उद लमाकरिश्रीटृप्णके 
मानस पटल पर स्मृत्तिका जो गरहुरा निशान बन गया हैवहुममिटदहै। अत 
श्रीडृष्ण की बात सुनना मौर तदनुसार काय करने की श्रेयस्कर रै । श्री कृष्णने 
उद्ववसकहा, हे उद्व ! तुम एक वार गोदरुल जाकर मेरा सदैश गोपियो तक 
पटुचा दो 1 उमवे वादं यदि बुष नौर कहना चाहोये तो मँ उसे अवश्य सुनुगा । 
इस समय तुम अपना क्ञानोपदेश वद क्यो मौर सीघे गोकुल को प्रस्यान करो । 
उद्धवनेश्रौरृष्ण की वात मानकर पहने अपने ज्ञान मागकरा मम समन्नाना 
चाहा भौरक्टावि गौपियोकाप्रम मिथ्या है, क्षण भगर है, इस ससारमे केवल 
"ब्रह्म ही सत्य है ! पचभूतात्मव जगत्‌ मे भेद बुद्धि रखना ्यथ है । ब्रह्म ही समस्त 
चराचर जगत्‌ म समान भावसे व्याप्त है! अत इस भौतिक प्रप मे नही पडना 
चाहिए । वेदात दशन का ज्ञान माग उद्धव ने वड प्रवर प्रतिभा मौर विद्तासे 
धरीष्प्ण को सभज्ञाया पितु उहोनि उसे स्वीकार नही किया । उद्धव ने तो यहा 
तेवं कह दिया वि वे प्रवासी धिसी सुयोग की तलाश मे है, ये वुम्दं सपने कपटं 
1जात मे फसाना चाहते है ! गजराज बे उद्धार वर्ता होवर तुम्हे गज नही बनना 
चाहिए । जिस प्रकार गज कपट जाल को न समज्ञ कर जाल मे फप जाता है, वसे 
हौ तुम्दे ये लोगं फसाना चाह रहै है । “वारन कितेक तुम्हं, वारन वितैक करे, 
वारनउत्रार दहं वारन वनौ नही । 
अपनं ज्ञानी सखा उद्धव कै वचन सुनकर श्रीद्ुष्ण का प्रम प्रवाह शान्त मही 
हेमा वरन्‌ भौर तीग्रगति से उनके भीतर प्रेमानिनि तीव्र होकर प्रज्वलितहो 
उह 1 श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा-- मुक्ते शातपूवक प्रेमाश्रु बहा लेने दो। 
भेरेहूदय का व्यथा भार प्रेमा बहाने से हीशा-त होगा) मेरे दश् भन्त करण 
कोयञामू शीतल जल सीकर वा काम दमे ओर मूञ्ञे मानसिवः शान्ति प्राप्त 
हीगी । है उदेव । तुम अपना ज्ञानोपदेण इस समयम वद कर दो भौर छपापुवक 
गोकुल चले जाभो । जब वहा से लौट कर वापस मागे त भै तुम्हारा उपदेश 
ध्यानपुवकं युन लूगा । तुम्हारे उपदेश को मँ दाता द्वारा दिये गमे दान कै समान 
ग्रहण ककूगा । भोपियो की चर्व चलने ओौर उनका घ्यान बाते हीमेरामन 
मधीर हो उठा है । निस प्रकार पवन से उद्धेलित होकर धूल वायु मडल मे उडने 
लगताहै, वसे ही गोपियो की चर्चासे मेरा धैं धूल बनकर उड गयाहै।' 
वेदना ओर स्मत्तिजय मनोदशा से विह्वल होकर श्रीकृष्ण षा कठ अवल हो 
गया । उद्धव के हाथ जो सदेश भेजना चाहते ये, वहं भी स्पष्टतः नही वह सके । 
नघ से मभ प्रवाह हो उ भौर उन्ही अश्रुजमे कृष्ण का प्रेम सदेश भी व्यक्त 
हौ गमा । जब वेदना का अतिशय होता है, मुव से शब्द नही निकले, भ्यो से 
अविरल भभु प्रवाह्‌ जारी हो नाता है । ५ ए 
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उद्धव धौढृष्ण का आग्रहपूण अ रोच स्वीकार वर द्रजगमन वे लिए तैयार 
हण, तभी श्रीकृष्ण के मन मे भी व्रजन-ममन क॑ आतुरता व्याप्त हो र्द । सतेमे 
अवरोध से हिचकिया भाने लगी, सैम कूपो से स्वेद प्रवाहित हौ उढा 1 कृष्ण के 
मन फी कोम भावनेाएु कृ मुख माग से निकलने लगी ता वु नेत्र रूपी विड. 
कियोसेप्रकटद्टो सलणी। कहने वा त्तात्पय यहद फि प्रीकृष्णका तमन 
सव बिभोरहौ उठा भौर ब्रजगमन कौ इच्छासे पलवित हौ गया 1 लेकिनिवे 
स्पयतोजानही सकत्त थे, यत अपने सखा उद्धव कौ दत्र बनाकर भेजना ही 
उह उचित लगा } उद्धव शतक कौ कया का यदी नादि भागहै। 

उद्धव गोकुल के लिए रथ पर वैठकर भस्थान करने लगे तो टृष्ण यु कहने 
को सभीपरमतिर किन्तु हृदय भावाविशसे भरा है फुछ ध्नी कहते नही बनता, 
ल्लौट्ते भो तरी बनता! चाततोकेआयशमे ये रथ के साथ साथ चसते रहते ह । 
उदे यादही मही दहाकिउहे इ समय गोवुल नहो जाना है। वे स्वय गोल 
नदीजार्हेह।वेतोउद्धवकोगोद्रुल भेजनेके लिए माये) 

उद्धव बडे उत्साह नीर उमग भरे मन स गोकुल के लिए वले करितुज्यादी 
ब्रज प्रदेश का प्राङृतिकं सौ दय उतकं सामने आया, वे सपनी क्ञान कौ सम्पत्ति 
वो भूलने लगे] गोतुन भे समीप बने "वाली यमूना कछठारो मे उनका क्ञान-देप 
खोमा! स्षान कीजो पूजीत्ेकरवे निवसे ये वह्‌ तमाल सौर कीलके क्षाडो 
मे बिखर गयी । उनकं मन भे व्रज भूमि कै प्रति रागात्मकं भाव का उदय होने 
लमाजौरवे शुष्क ज्ञान मागसे टकर प्रेमाभक्ति की मोर अग्रसर होने सय । 
ज्ञानी गूढ गभीर गरिमा गौर योग की यम नियम से सुदृद्‌ खला उदवके 
भीतर समाप्त हती प्रारभ हर \ उद्धव का मन रूपी मानसर जिसेक्ञान रूपी 
प्रखर सूय कौ किरणो ने सुखा दिया था, उस फिर काले बादत्त (घनश्याम) सजल 
ओरमुदर रागमय बनाने लगे । शस प्रकार की परिवततित्त मन स्थिति भे उद्धव 
का व्रजमे प्रवेश हुजा । 

परम क्ञाभी उद्धव जो ब्रह्य कौ सत्ता मे विश्वास रखते हए सवत्र ब्रह्म वौही 
देखते ये, व्रजभूमि मे पहुचे ही प्रेम के प्रभाव से भधीरहो उठे । उनका मूख 
विवणटहो गया शरीर शिथिल हो गया, कठ मे वाणी अवरुढध हो गई। बोलना 
सथ्रवनहो सका) वरसानेमेकौन सीवागरु बहु रही थी जित्रकेप्रभावेसे रट 
शोमाचित होकर स्वेद से भोग गये कम्पायमान होकर मूच्छित हौ गये । उद्धव 
फो यह्‌ दपा जिस प्रभाव सं हु, वद्ध उनके लिए जज्ञात्त पूव थौ भौरवे दका 
रहस्य स्वय समथ नह सके । 

उद्धववे ग्रेन मे जागमने का समाचार सुनकर गापिया लाव-लाव अभि 
धापामोसेभररकरसव कामकाज छोडकर भाग खडी हुई । भपने मनोभाव 
षोदेवा कर उद्धव फे आनम पर अपनी भाग्य लिपि कौ पठने की इच्छासे 
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अपनी सासि को सोक कर, भीतर दही भीतर १ श्म-दावु कर्‌, नरो 
की सूति मोपिया माशा भरेनेवो से उद्धव को वि थीरि 
शपयद' उदव शीकृष्ण के वापस आने का कौई समाचार-उह 
कृष्ण चा सदेश सुननं की जिकासा मौर इच्छा इतगी पर्यल व्ड् पुल 
बनाकर गोपियांनदकेदारपर एक्त्रहौो गई) उचक उको दे. वत 
होकर उत्कटा भरं भन से सद सुनने को व्यग्र हो उठी । इसी व्यग्रता मँ उद्धवसे 
परष्ठने लगी, बताओ हमक्तोद्ष्णने ्याक्लिखा है) हमारे लिए क्यासदेशदहै। 
मोपियोकी इस आतुरता के देखकर उद्धव चकित रह गये ) ज्ञान का समस्त 
चातुर्य समाप्त हौ गया, केवल वुंशल-तदेश की ही बात सुनते है, सदेण 
देना भूल जावे ई । उद्धव क मन स्पत से गोपियः माकि तो होती है चिन्तु 
उनवे' भीतर कटी याशाका क्ण वि्यमानदहै जोक्हताहै निषष्णने कौर्शन 
कोई सदेश अग्श्य दिया होगा । वे पूष्ने का साहस जुदतौ हँ कितु मूख सै धच्न 
नही निकेलत, केवल कराह निक्लक्र रह जातीटै। गोपियो की इस दशासे 
उदव भी हृतप्रभ ही जाते है। ज्ञात बा गव द्र हो जाता है। नेच से अधु प्रवाह 
हनं समता है, कठ अवख हो जाता है । वे मोचने लगते है कि मेरा क्ञानोपदेथ बडा 
हैयाइनमोपिय काप्रेम ? सपनी ज्ञान राशि कौ लुटता हुमा देवकर उद्धव स्वय 
विम मे पड कुर विकनव्यविमूढ हो जते है । उदव जपन क्षान का सुय लेकर 
ब्रन मे इसलिए भये ये कि ब्रज की गोपिया प्रेम के मधकारमे इूगी है, उदे न्नान 
क्य प्रकाश चािए ले्तिन यहा भानि प्रर उनवेध्याने ही नहीरहा किर्मैष्यो 
यहा आया था । गौपिया की विरह्‌ वार्ता सुनते ही उनका ज्ञान का आलोक अस्त 
हये गया। जान दीपकी वत्ती वुज्च गई) एकहाधमे पनजिसमे पीषृष्णका 
सदशं या पकडे रहं गौर दूसरा हाथ अपने वक्ष पर रखकर इस दुण्य को देखते रह्‌ 
गये। 
दस किकतव्यमुदृ स्थिति न्ते उवरने प्र उद्धव को गपने दायित्व का गोध 
हया । उ-हे ध्यनि माया किमेता गोपियो कोश्ञाने माग करा उपदेश देने भायाः 
था। थत सचेत होते ही उन्होने अपने कनव्य का निर्वाह योपियौ को ्ानौपदेश 
सेश्रारभग्रिया। शवसे पहले उन्होने गोपियो क ब्रह्म का स्वरूप समक्चषाया मौर 
कहा कि यदि “धुम भगवाच्ष्ण को हृदय मे यसाना ही चाहती हौ तो योग 
साधना षे उप्ते अपने भीतर बसाने का प्रयास करो । नपनी भात्मा को परमात्मा 
मेलीनकरजड चेतन भेदे मुक्न कर लो । यदि तुम यह्‌ कर सको तौ एष्ण 
कै बा्यरूय के दशन की लालसा नही रहमी भौर तुम कृष्णमय हो जामी । 
चम ृष्ण से वियोग करा मनुधव वर रही हो वह तुम्हारा थक्ञान है यदिजीव 
मीर ब्रह्म का एकत्व समक्ष सको तो माया अथवा सविदा का पर्दा हर जाणा ! 
ध्यान रहं रं समस्त पदार्थो भौर प्राणिथों मे पचतत्व क ही सत्ता है। कृष्ण मे भौर 
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तममे ये पांच तत्व ष्टी ष्याप्त है । ब्रहम भौर जीव का अभेद सम कर ही तुम 
ष्ण से प्रेम करो । सासारिक भौतिक शरीर क कल्पना मनसे हृदा दो । तुमर्भे 
भौरषृष्णमे कोई भेदनही है, दोनो एकर्है, यही अद्रेत भाव पुम्ट्‌ समक्षना 
चाहिए । यह निग ण, निराकार ब्रह्म फी सत्ता का सच्चा ्ञानदै । जव तकनिगुण 
द्य का योग-साधना से ध्यान नही करोगी ब्रह्म का साक्नात्कार नही होगा, मोक्ष 
मही मिलेगा, कृष्ण से तादात्म्य नही होगा 1” स 


उद्धव के दसं शुष्क क्षानोपदेण कौ सुनकर कौमलागौ श्रजागनाए कापि उदी । 
सवार्‌ होकर स्तम्भित रह्‌ गड । वसी विसी गोपिका यो पहुत क्रोध हो आया, 
कोई परस्वेदसे भर गई, कोद भेत हौ गई 1 कहने का तात्पय यह है कि उह यह 
उपदेश जरा भी प्रीतिकरनही सेमा वेतोटरष्ण का प्रेम सदेश सुनने आर्ईथी। 
उर्हैशाथी कि उद्धव गोपियोकोङृष्णके मवुरासे वापस अनेकीतिथिकी 
सूना देगे । लेकिन उद्धव तो उल्टी-सीधी वाते कहकर गोपियाकोक्ष्टदनेम 
तत्पर है! योग भौर ज्ञान माग का उपदेश सुनने गोपिया नही आर्ईथी। 


गोपियो के मनमे उद्धवके प्रति भाक्रोश काभाव आया क्याकि वह श्नान- 
मूढ व्यित नारी-मन को समयते मे मसमथ था ¦ प्रियतम से विमुक्त नारी विरह 
छौ दशा मे उपदेश नही सुनना चाहती, वह्‌ तो प्रियतम से भिलन की माकाक्षा 
रखती है । गोपिया सीधे तरीके से यही जानना चाहती हँ वि श्रीकृष्ण मयुरा 
से कव सौरभे ? हमे निगु ण ब्रह्म का उपदेश नही, ढृष्ण फा बु-दर सलोना प्रत्यक्ष 
दशन चारिए । उपालभ वी भाषा मे यह भी कहन म नही चूक्ती करि मथुरा प्रवास 
के समय श्रीद्प्ण को सारे सुख सुलभ होगे, उ-हं हमारी साद क्यो भाने लगी । उद्धव 
मे मुषसे बार बार ब्रह्म की चर्चा सुनकर वेक्हतीदै कितुमट्रष्णकेदूतहोया 
ब्रह्य के । ब्रह्मचर्या मे लीने होकर शायद तुम दृष्ण को भूल गये हो । तुम जीव भौर 
ब्रह्म की मभेदता तथा नद्वेतता का पणन करत हो । हम इस अदत भविनामे 
विवास मही रखती ¦ तुम जो कुछ कर रहे हो वहे हमारे लिए सवया अग्राह्य है । 
जिस श्यामसुन्दर का हम अपने हायोसे शगार किया करती थी, तुम उसे अरूप, 
अष भौर अशरीरी ही वतते हो । यह भिथ्या ज्ञान हेम कभी मान नही सक्ते । 
तुम कहते हौ हम योग-साधना कर प्राणायाम सं वायु निरोध करे वितु यद भूल 
जातिद्टोकिवायुसेतो मगिनि मौर मधिक प्रज्वलित होती है। हमारी वियोगाग्नि 
को यह्‌ प्राणायाम की वायु अधिक वुपित करेगी । यदि तुम्हारा ब्रह्म निराकार, 
निलय है घो उसका ध्यान कंसे करे । योग शिक्षा देने मये हो तो कृष्ण से वियोग 
की बातवयो करते हो ? हमने तुम्हारा उपदेश सन लिया, मव तुम चुपचाप 
मधुरा का सीधा रास्ता पक्डो मौर वापस्र चले जागो । हम लोक-लाज छोड फर 
ष्ण प्रेम मे निमग्जि हई है! हमे मव नियम, ब्रत, सयम का उपदेश देना 
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भूषता दै । पुम सशरीरी कष्ण का ध्याय करने को वहते हो, यह घातं रेसी है जते 
कोकृहे किषरगोशकेसीग पक्डकर घलो। शशण्छगरकैी वात जितनी वेदुकी 
है उतनी वेषुकी ह बात निराकार की उपासर्नाकी है । हमारा ष्टष्ण तो सायोको 
ख़ता था, उनका दूध निकासता या, तुम्हारा रूप रगः-भावार हीने श्रह्म ये सव 
कामक्रसेक्रेया? +, 7, र ॥ 
। उद्धव ने गोपिथो फो जगत का मिध्यात्व समक्त हृएक्हाकि हि गोपियो, 
यह जगत्‌ स्वप्नवत्‌ है, सत्य नही है † गोपियो न तपाक सेः उत्तर द्विया छि स्वरे 
तो सोते हृए व्यित को भाते है । तुम जाग्रत अवस्या मे नही हो । सोते हुए व्यक्ति 
की बान कौन सुने > तुम्हारा क्ञान-मागरटेढाहै। हम सौधे भेम मागे परचलते 
वातीह? हम ब्रह्य ज्योत्तिमे खीन नही होना चाहती, हमे मुक्ति की षाह वही 
है। हमतो बार-बार जमधारण करना बाहतीहै ताकि ष्टे प्रत्येकजममे 
ष्ण वा सान्निध्य प्राप्त होता रहे ।, हम दृष्ण वियोग जय दुख विधत्रा का 
त्िधानमानेषरभोग रही, हम इस दुख से “मुदित नदी घाहती ।* निराकार 
ब्रह्म की उपासना का उपहास तो गोपिथा निरतर करती रहती है । उनका कहना 
है हमा मनेःश्याम रग कृष्ण) मे रग गया है । उस पर भगवारग (धाधूुभी का} 
नही चड सक्ता भगछाला विष्टा वर उस पर बैठना भौर योग-ध्यान करना भी 
हमारे लिए सभव नेही है मयि दृष्ण वियीग म सख कर माया शरीर मृगठास, 
जप्ता जजरहोगयाहै। 

† भोपियोने उद्धवके स्देणसे खीञ्च करका किंजोभ्रात तुम सदेश रूपमे 
हम सक्ह रह्‌ हो बह श्रीढृपष्ण-वचन नही है। येतो दुवजाने प्िखा-पदाकर 
पुम सटा दिषे हैँ यौर तुम हमसे उदे इष्ण-सदेश मे नमसेकहरटेहो। हमे 
तुम्हारा विश्वास चह है। हम तुम्हारी बताई सारी योग क्रिया, जान, ध्याने 
करने को तत्पर है विन्तु इतना तो बतादौ कि यहसवकरने सेहृष्ण्री प्रापि 
सभव होगी या नही ? हैम कृष्ण को पाने के लिए तुम्हारे वेताये माग पर चलने 
को तत्पर लेकिनजो चित्र दष्य के हमारे हृदय पटल पर अंकित है भदि 
दुम्हार वताया श्रय वसा न हमा तौ हम उसे स्वीकार नरी करेगी । हम भावुक 
मारिया है । सहूदयत्ता हमारा सबल है । हम तक के नेत्रा से कृष्ण को नही दैवत, 
हमारी दष्टि प्रेम भौर सनुरागसिक्तहै! मथुराफे सोगतक भ्रवीण होते! 
मपर पघ्ठधायी दृष्ण दशन वे लिए सच्ची भां चाहिए, नकली जाख से मोरप- 
धारी ष्ण नही रिखारई देते ? यदि दुमने हमारी घा से व्ण को देषा होता 
तोतुम निगुणनिराकार ब्रह्य ज्ञान की बात करनं फा साहस कभी न करते । 
हमारा प्रेम पारावार, अथाहं मौर अगभ्‌ है, यह बह सागर नही है भित्ते गस्त्य 
भनि ने सोढ लिया था । उद्धव ने जपे ज्ञान माग के विषय मे जो व कहा, उमे 
गरोपियो ने चकं युवित पुवक कार दिया ! निसु ण, निराक्यर, रूप, रेख विहीन ब्रह्म 
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क्षान यौ सम्बी चौटी र्चा उद्धवे को स्वय निरथक प्रतीव होने लगी । उद्धव से 
गोपि ने केवले भपनी विरह व्यथा ही नही कटी, बल्कि उदव कै ्चान मार्गीं 
उपदे का तुकौव-तुरकी उत्तर भी दिया । यहा क्या का मध्य भाग पूरा होता है । 
गोपियो के स्नेहसिक्त एव तकपूण वचन सुनकर उदव का भने भाद विभोर 
हौ उठा) निगु णज्ञान माग का उपदेश उह स्वय निस्सार प्रतीत होने लया भमौर 
छम्होनि निणय स्या कर भव अधिक खवाद या वार्तालाप की मावश्यकता नही दै । 
भौपियां अपने मिश्चय पर अटल है, उह किसी भी क्षानोपदेण दारा अपने निर्णय 
से विभरुख नहीं किया जा सकता १ रेस स्थिति मे यदी उचित दै कि मयुरा लीद 
कर श्रीकृष्ण को गोपियो कौ मन स्थिति से अवगत करा दिया जाय । फलतः 
उद्धवने गोपियो को बुला कर कहा किरम मव मयुरा वापस जाता, यदि तुम्हे 
कर्द सदेणश्रीट्ृष्ण के लिए देनाहोतोदेदो। गोपिया उदव को विदादेनेमे 
अपने को अतमयपा रहीथी। फिरभी वे साहस बटोर कर उद्धवके समीप 
एकत्र हो गहं । श्रीकृष्ण के लिए उपहार स्वरूप कोई गोपी मोरख लाई थी, 
किसी कै पास अजलि मे घुघचिया यौ, रिसीके पासि स्वादिष्ठ मीठा दही या, 
किसी केपासछाछथी। नदने भपने लाडले पुर बे लिए पीत पट दिया था, 
यशोदा माता ने ताजा नवनीत भौर राधाने सुरीली बामुरी भेटकौ थी । किती 
क्रित गोपी का मन इतना भाव विह्वल हो उठा धा कि वह्‌ कुछ कह नही पा रही 
धौ। फिरमभीजो कहना वाती थी, वह इतना ही कहपा रदीथी किजरा 
हमारी बात सुन लो, हमारा निवेदन सुन लो । इस प्रकार मिन्नत-नारनू करती 
हई गोपिया वहा इकटरी थी 1 
प्रो गोपिया लिखित सदेश भेजना षाह्ती थौ, उन्टोने पत्र लिखने फा 
उपक्रम भिया, किन्तु स्यिर चित्तसे वे दु भी लिख नही पाती षी । विरहागिनि 
उनके भीतर प्रज्वलित थौ मौर उस विरहाष्नि के कारण स्याही सूष जाती थी, 
कागज धुलस जाता था! इस प्रदर गोपिया पत्रे लिखना चाहती तो हँ पर 
किमे मे सफल नही हत्ती । उद्व स दृश्य को देष रदेये क्रन्त ठटं मयूरा 
यापस भना था दसलिए ग्रजवासियो की कोद सहायता ये वरनही सक्तेयेष 
द्रजयास्ी विरदे-बातर ये । उद्धव को वापस जति दण कछ उसे पीये घल पे, 
कोर भपमा सदेश बने कौ आतुर हो उठे । उदव वैः प्रस्यान भरते दी ध्रजमड्ल 
भ भययर उधल-युथल हो उटी । जड परदाप भी चलायमा हो एवै उनमं विचित्र 
भ्रगार षे हलचल देयने मे जई । 
जय उदव मोकृल म माये ये पय उनका मने नोपदेशः बै लिण पूरी तरह 
कयारथा वे गापिर्योश्नोनिगुगग्रह्य को सत्त क्रानान दरानयरभे। भिन्त 
उमा शान वियन्‌ घटगर ग्रजांगनाओ वे प्रेम कौ देकर विषीनषहो गया, वे 
मोधियोकौ भाति त्रेमभागं बे पिव दनेगये। पौटते ममयञउाफ मनप्रेम 
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सरोवरकौ तरगीमे डूबा हज धा । उनके पैर उठ नही ष्टे, सारथीकी 
सहायता से रथ का माकर उद्धव चल तो पड़े लेकिन उनके भीतर प्रेमाश्रु उमड 
र्हेयेसौर बास्बार उनका मन गोदुलकी कूज शलियोमे लौटनेको क्सने 
लगा। उद्धव ने प्रजवास्तियो से प्रेमा्रपूरित गद्गद भावसे विदामागीओौरमन 
मे घोर कष्ट का भनूमेव करते हए, उच्छवास पूरित वाणी यै वचन बोलते हए 
निस्तन्ध, निश्चल भाद से चल पडे । उद्धव ने श्रजमाग म यह्‌ अनुभव विया 
कि उनवा मने निगु णोपासनामे मुक्त हो गया ! निसप्रकार आयुर्वेद शास्त मे पार 
को शोधने के क्ििए गधक का रासायनिक गुण मिलाकर शोधा जाता रै । यहा 
पासनिगुणभक्तिका भीर मक्क जादि पदाय सगुण भरिते के प्रतीक है} उद्धव 
कै अन्त केरण को गोपियः ने अपने प्रेम मदेशमे शुद्ध मौर निमल वनाकर ज्ञान- 
भागसेहुटा करभ्रेम माम पर भूढ कर दिया ¡ उवप मनमज्नानदपमे 
उत्पन्न अहुकार दुर हौ गया 1 वे बहुत लज्जिते हो कर वापस भयि। 
उदढधव के आगन का समाचार सुनकर शरीटृष्ण बहत शीघ्रता बे साथ उनवे 
एस पुषे ! उने मन म उद्वे मे दइनगमियः के कुशन केम पृते की इच्छा थी 
भौर ख्टवभी श्रीषृष्णको व्रजका समाचार देनको व्यदुलयेवितुदोनोक्षी 
मानिकं स्थिति अशातयी1 कोई भी भली भाति बोलने का साहस नही जुट 
पारहाथा) उद्धवेकीता मानसिक नौर शारीरिक दोनोही स्थितियानिता 
जनक हो रही थौ । जा वहत सं भेट उपहार ब्रजवासियाने इृप्णके लिप दिएये, 
उद्धव उहे भी सम्भालनहीपाररहै थे) यशोदाने शीङृष्ण वै लिए मग्ने मौर 
राधानेवाषुरी भेजी यौ) शरो्ष्णं ने उद्धव की यहे मने स्थिति देख कर सव बु 
समक्ष लिया जौरप्रमसे विदत टोवरवे उद्धवसे लिपट गये। उधर उद्धवकभे 
आंखो से भविरल भश्रु वाह हो रहा था) इनभभ्रुमोकौ ष्ण अपने पीताम्बर 
से पो कर अपने नेत्रो सेमा केर मुदित हो रटेथे। श्रीकृष्ण व्रजके समाचार 
जानने को वेचैने ये कितु उद्धव कुछ भी कहने की स्थितिमे नहीये। धीरे धीरे 
चित्त को स्थिर कर उद्धव ते कहना शुर विया--हि दृष्ण मैँयहामे ज्ञानी 
गठरी लेकर बड़े अभिमान के साय व्रज कौ अया था । वहा पटच कर मैनि गोषियो 
मी विरहु -याकरल दशा देवी तो मेरा सारा जान गवं समाप्त हो गया मेरी मायै 
चातुरी अपने आप विलीन हो मयी । एसी विरहामि शौ उ्वाला मैने अपने जीवने 
मक्रभौ नही दैखी थी 1 यह विरागि तो कालिय नाग की विपज्वालासेभी षद 
केरहै। बरसरानेम वर्पाका परारी शीतलता नही प्रहुचाता वह्‌ तौ जलाने भौर 
पुलसाने वाला जल है जिसमे गोपि भुलस रही है !' 
उद्धव ने बडे स्पष्ट शदामेश्रीहृष्णसेवहाकि जौ नानोपदैथर्मेते गया 
था, पहत्रजमेवि्तीक्येभी प्रीत्तिकार नही लगा। ओतो मपना शन गवाक्र 
प्रज रेज कां साथ ले आया ह, यह व्रजरज ही अव मदौ सम्पत्ति है। मैनं गोपियो 
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वै प्रेमाशच प्रवाह वौ देवा है । लगता है वि यदि यह प्रवाद्‌ जारी र्हातोमधुर\ 
नगरी भी इसम वह जायेमी । चै तो इन प्रेमाश्रु प्रवाहुम स्थिर नही रह सका" 
मेरे वैर उवड गये भौरर्म भाग कर मथुराआआगया। मरी विनघ्नप्रायनादहैषि 
गोपियोपे वध्टको दुर करन वं लिए विस्म्ब ब्रज गमन वरे मौरगोपियाकी 
विरहाम्नि का शमनक्रे। तोर वेवल गोपियोकी विरह दशा वतानगादुलस 
यहा आया ह 1 भयथा मेरी इच्छा तो वही कुटिया वना कर वसन कौ थी । भापके 
दशन की अभिलापा ओर प्रज की दशा का समाचार दनहीर्म व्रज सनापस आया 
। 
॥ उद्धव की इस स्थितिका वणन करन वे वाद अन्तिमिष्टदम रलावरजी 
ने सागरूपक द्वारा गोपियोकी दशा को मूयकान्तमणिकं रूपमप्रस्तुते कियाद 
जिस प्रकार शुद्ध भिय॑हृएु कचिका ढाल कर मूयकात मणि बनती है, उसी 
प्रकार निगु ण ज्ञान, नियम सयम आदि मलोस रहितप्रेमम डवा वर मूयकान्त 
मणि बनाकर उद्धव को भेजा गया है । सम्पूण छद म सूयकात मणि तयार करन 
की विधिका वणन है भौर वह॒ उद्धव वं नये रुपक्ा व्यवत करता है। इस टद 


पर उद्धव एतव' समाप्त हा जाता है। यही ईस प्र-यका तीसरा भौरअनितिम 
सोपानहै। 


द उद्धव शतदः 


५ 


उद्धव-शतक मे चरिच्र-चिवण 


उद्धव शतकं महाकाव्य या खण्डकाव्य की शली करा केया्षाव्य नही है । इसमं 
पावका जमधटभी नही है) यह्‌ केवल भाव ओर विचार प्रधा मुक्तक शैली की 
एचना है 1 हा, केवल विचार ओर भावये वणनमे जिनेपायो का उपयागवति 
ने किया है, उनके शील स्वभाव ओर व्यव्हार का यहा निदेश विया जा स्वता 
है। यदि पात्रा का उल्लेख करना आवश्यक होतो तीन टी पत्र इसमे मिले । 
शरीृष्ण, उद्धव नौर श्रजवामी भीष गौपि्यां । गोप मोपिया मं नद यशोदा ओर 
धाक नाम विशेष ्पसं लियाजा सक्ता है कितु उनेकी किसी चरित्रगत 
धिशेपता या उद्धव शतक मे वणन नही है । गापिया की प्रेम साधना भौर सगुण 
भमित ही समस्त गाप मापिय। कै चारिभिव विशेषता है । इसके अतिरिवत उनवे 


विसीश्चिया कलाप का वणन नही मिलता, स्वभावगत अनयता आदि कावणन 
अवश्यरै। 


श्रीकृष्ण 

उद्धवं शतकं कान्य भश्रीष्प्म कोजिसत ल्पम प्रस्तुत विया गया है, वह्‌ 
सामायप्रेमौ करूप है । व्रजवासियोसे विमरुवत दाकर श्रीष्ष्ण मथुराभआगये 
ओर मयुरा भाकर राजकाजम व्यस्तहो गये। उस व्यस्ततामखउहवु्टठसमय 
तव प्रज का ध्यान नही भाया ! एक दिन यमुना म स्नान करत समय उनक्‌ हाय 
मे एक कमनका पूल मा गया जिमका नीचे-उपर का भाम मुग््ायाटूमाया। 
इसं वमले कूल को जेस ही सूथने क्री इच्छासे धीहृष्यन नाकसं्गायात्यो 
ही उह चवर्वरभामयाओौरवेहाय कहकर अदेत्रहोगय। इसदहायकेसाय 
उदं राधा स्मरण हा भाया बयाक्रि उसी समय वक्षपरवैठएव तोतने 
साधाणदवा उच्चारणर्ियाथा। यह स्मति जयप्रेमचा वणनहै। शरीृष्य 
मे मनमेंराधाओरप्रजवे प्रति मढरा अनुराग या! यह्‌ नाव इस प्रथमटदम 
पचि 7 च्यक्तमियारहै) कमल पुष्पवे गपदस चेतयानो वातक्रौ टीकावार 
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यहं शरहमर राधा तसे जोशतेर्ह कियद पू राधा्ठारा सूषर भमूनामे फा 
ग्रयाथाताकिद्ृष्ण बे हाय प्रडने पर उह राधाया स्मरण हौ जाय । मट्‌ वत्या 
युराग बरा घौतक है । 

शीङ्ृश्य वै चरिय की दुसरी विशेवता उद शतक मे प्रच्छनः स्यतैश्रकट 
की गरईहै। श्रीहृष्णप्रेम मागम विश्वात वरतेये। गोपियोवे साय ग्रनमे रात 
लील, दाना, मानलीला मादि रचा कर उहोने सगुण गमित या पथ ्रगस्त 
पिया या । उनके सया उद्धव पानमागी थे उट योग साधना, पतप, सयम, निमम, 
ग्रत, जप यादि मे विश्वास था। शीटृप्ण घाहत ये कि एक वार उद्धव ब्रज मडल 
जाकर गोमभियो के प्रगाल प्रेम दौ दें मौर अनुमव वरे वि बौन-सा भक्तिमाग 
वरेण्य है । दस विचार को क्रिपागिवत परे दी उन्हनि उद्धव फौ व्रनभूमि म भेजा 
ओर अषना अभीष्ट पूरा विया। यह टृप्ण चरित्र की एकर चतुदाईदै। स्वय 
उन्होने उद्ध्वसे वु नही कहा वरन्‌ उदं गोबुल भेज कर अपनं माप वस्तु स्थितिं 
से परिचित होने का अवसर दिथा । 

श्रीदरप्ण के चरित्र की तीसरी विशेषता जो उद्धव तक मप्रर्टटोनीहवह 
उनेका व्रज प्रेमहै। व्रजे को शीष्प्ण मन ्राणमे प्यार कन्तेये। व्रते वण, वन, 
निबूज, लता पत्र, गिरि नियर, भूमि, सव ङृष्णये मनमे गहे वेमे हूए ये। 
मथुरामे रहतेहुए बहाना वभवमयवातापग्णछटे तवधनटी सााउनषा 
मने ब्रज की निवूज गलियो ओर वन वीचियो म समाया रहा! उद्धव क व्रज भेनते 
समय उने ममेमे यह्‌ भाव धारि ब्रजक्रा प्रतिक सदय अवश्य उद्धवको 
मोह लेगा, ओर यही हज भी । 


उद्धव 
उद्धव शतक मं सवमे प्रमुख भूमिका उद्धव की ही है । उद्धव फो एं महामानी 
पररुपवे रूपमे श्रमर गीत परम्परा म स्वीकार किया गया है। उद्धय बहस्पततिके 
शिष्य ये । वहुम्पति विद्या नान नौर विवेक मे भडार माने जाते है । देसे तानी 
गुरु को पाकर उद्धव मेभो ज्ञान नौर विद्या ्व॑भभे फा होना स्वाभाविक टै। 
उद्धव अपने वातलिपं म श्रीरृष्ण को प्राय चानोपदेश दिया वरतं थे । सषा 
ओर सचिवहोमेवे कारण श्रीटरप्ण को उद्धवे का उपदेश समुनना पडता धा । 
लेकिन श्चीटरप्ण बे अतमनमं यह्‌ वात बनी रहती थी क्रि कैवल निगु णोपतना 
ही भक्ति का मागनही है । सगुणोपासक भक्त भी अपने दष्टदव क पूजा उपान 
साकारनूपसेकरसक्तरहै। ब्रज की गोपियोकी प्रीति की श्रीटृष्ण बहुत ऊचा 
स्थान देत ये । इसलिए उ हानं उद्धव चो ब्रज भेजा याकि वहे त्रजरेमजाकरषएक 
वार गोषिय! के मानसिक स्थिति स परिचितहो सवे ओरयह्‌ भी जान सवेकि 
भक्तिषा एकं माग प्रेमाभक्तिभीरहै। उद्धवये चरिप्र चिवरणम रत्नाकरजीने 
यहं प्रारम्भ कै षदो म दिषाया है वि उद्धव तानी पुस्पहै ओर श्रीकृष्ण वे सषा 
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ने के कारण वे ठे समन्लानै का जपना अधिक्रार भौ समन्ते दै। श्रीट्ष्णकौ 
उद्धवने बहुत ही चातुरौ से समञ्ञाना चाहा है किव गोपियोके मरेमप्रपचमेन 
फ़त ! उ-होने दायी को पक्डने भौर नालम फसनि की प्क्रियाकी बात कहकर 
कृष्ण्‌ को समृद्याया ओर कहा कि पचतत्व से निमित इस ससारमे ब्रह्म ही एक- 
मात्र वास्तविक सव्य है । वेद शास्तन सव इसी ब्रह्म का निरूपण मौर प्रतिपादन 
करत है । प्षयोग भीर चियोग का दु ख कल्पित है ! ससार मिथ्या है, क्षण भग्र 
है, नाशवान है ) सह उपदेश उद्धवे ज्ञान से प्रसूत ही थे विन्तु ष्ण पर उनका 
कोई प्रभाव नही हुमा । 

उद्धव ने ब्रन मे पहुचकर गौोपियो कौ भी यह्‌ ब्रह्म ज्ञान का निगुण उपदेश 
दिया । उद्धव के चरित कै विणपता यह रै दि वह्‌ ज्ञान साग को भक्तिकाभ्रेष्ठ 
माग सरमक्षतथे ओर उसे तकप्रमाणो ते सिद्ध भी करना चाहते ये) उनकी 
युवितयोमेज्ञानकाममहैजो एक बार तो श्रोता को अदृष्ट कसताहीदहै। 
कितु उद्व चरित कौ दूसरी एक मौर विशेषता र जौ कविवर रल्नाकरने उद्व 
शतक मे स्पष्ट रूपे दिखा दी है । उद्धव ज्ञानो है, लेकिन सुरदास केः उदव की 
तरह शुष्य ओर निमम नही है} रत्नाकर जी के उर्व भावुकं भीरु, सहूदय भी 
है सरसभी दहे भौर विरहमरेमके प्रश्सक भौहं। यापियोक्ौ विरहकातर 
स्थिति उह गहर अन्तस्नलमे चू नेनी है। वे सहृदय होकर पसीज उरते द । 
भमाश्रु विगलित होकर गपियो की व्यथा को अपनी व्यथा वना सितं ्ै। ब्रनसे 
सौटते समय उतवा शानदप पिस्लीन हौ जाता है भौर वे एक सहूदय प्रेमी व्यमित 
फैरूपम श्रोृष्ण को गोपियो की स्थिति से परिचित करात है) उद्धव शतक के 
अतिमषछठदम्‌ उद्धवका सामाय मानव स्प ही पाठक वे सामने भतादै। 


दर्पोदत ज्ञानी रूप नही । यह्‌ महान धरिवतने मानवीय गुण प्ररछ्ताकाही 
परिचायक दै) 


गोप-गोपी 


उद्धव शतव मं व्रजवासी गोप-गापिया दै स्वभाव दै चित्रण म रत्ताकररजी 
ने उनके उत्कट भेम भौर वुत्यावुराग क बडे विस्तार से वर्धित क्गिया है? नक्र 
श्रीहष्णकामयुरालजान क लिए माये ता योपियो न उसका निपेध क्या था। 
यह्‌ सदभ उद्धव तवे मप्रत्यकसरूपसक्ही नही जया है दिन्तु उदवकेभने 
पर गोषियो नं इस भाव का व्यक्त किया दै ! गोपियो ने पहले ता यह्‌ समज्ञानि 
उद्धव बोई मच्छा सदेशसेकरमायेहे विदु बादम उदे शका हद्‌ ति यट्‌ कूर 
कै भेजे हुए है । अनूर के हृत्य गोपियां मलेर समञ्लती यी, इसलिए उद्धव ब प्रति 
भी उनका मन सशक या) 
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गौपिवा श्रीकृष्ण प्रम मे पूरी तरह डूबी हृद थी । प्रीृष्ण वे सगुण, साकार 
रूपसे उनका अनय प्रेम था। निगुण, निराकार ब्रह्य रूपटष्ण से उनका कोई 
सरोकार 7 था। अत उद्धववै ज्ञान मागं उपदेश पर उहोने ध्यान नही दिया। 
निगुण ब्रह्म के अस्वीवार म गोपियां जा तक देती दै, वे सव उनके प्रेम को प्रकट 
करने वाले तक है। गोपिया किंसी भी प्रलोभन वौ स्वीकार नही परती, वे मनय 
भावसं श्रीकृष्ण का पाना चाहती है! उद्धव कै मार उपदेश उने आगे व्यथ 
मावित होन हं । मोपियाँ निष्छल स्वभाव की है । भोली भाली हं। ब्रजकोष्ठोड 
कर कही जाना नटी चाहती । उनका प्रेम एकनिष्ठ है। धीरष्ण कै प्रति जिस 
निष्ठा-जास्यास वे प्रेम रवती रै, वह उद्धव जसन्ञानी व्यवित कोभीद्रवित 
क्रदेताहं। निगु णोपासनाये ण्डन मव जो युविति-तक प्रस्तुत क्रतीहैव 
देखने मे स्थूल प्रतीत हान है मि तु उनम अपन विश्वास की दृढता है। उद्धव के 
सभी उपदेश उनपे लिए थोये नानोपदेश ह जो मापिया के मम स्थूलकोष्ट्‌ नही 
पात। 
मापियोके स्वभाव मे स्पगविता होनेकाभो सक्तहै, श्रीङकष्ण के प्रति 
अपते प्रेम का वणन करत समय वे जपने रप सौ दय की वात भी अस्पुटरूपसं 
कह देती है । प्रेमगविता होना तो स्त्री बे लिए उचित है रितु रूपगविता होना 
कुछ अच्छा नही लगता, वितुनारी स्वभावम्‌ यह्‌ गव प्राय पायाजातादै। 
सक्ेप म, चरित्र चित्रण की दुष्टिसे उद्धव श्तकमनतो पातरौ काजमधट 
है मौर चरिता का गहरा, दर्वोध ओर जटिल चित्रण । तीनो पात अपनी-अपनी 
विशेषता के साय इस काव्य म पाठक वे सामनं आतहै। सगुण भीरनिगरुण 
उपासना का दन्द भी पारो के सवादोसं उमरता है । चारिनिक गुणो के प्रस्पटन 
कास विशप वका नही है कथाकि कथाकाएकहीबिदुहै। उपक्याएभी 
अवा-तर प्रग इसम नही हैष इृष्णक्त चस्वितो प्रारभ वे दस-वारहछदोम 
समाया है जहा व जनी विरह्‌ विदग्ध मन स्थिति का वणन करत हं । ब्रज प्रेम को 
प्रदशित करन म ही उनकं चरित्र बी उदात्त प्रेम भावना उदघाटित होती टै। 
उद्धब अपन नान मौर उपदश कं कारण एक विद्वान पडत के रूप भेपाठ्क्वे 
सामन आत ह । पटल एसा लगता है कि वुहस्पति का यह्‌ शिष्य शुष्क नामार्गी 
होगा, हढो ओौर दुराग्रह हागा लक्नि उद्धव शतक कर्मत म उद्धव सह्दय, 
भावुक ओर प्रेम व्यक्तिकाल्पधारण कर लेत रट । उनक हृदय का परिवतन 
हृतधरिमनहाकरप्रेम के प्रभाव की स्वाभाविक परिणति है। 
शोपियां भौर व्रजवासी इम काव्य म उ्टृष्ट कोटि क अन-यप्रेमी वैरूपम्‌ 
्वाणित है। गोपियां भोतती भाती टै ति-तुउ्धवक् नान मौरनिगुण उपदशकान 
मानन मपर्काित एव दृढ भाग्रही ह । उनी जनयता निष्टा मास्या दस काव्य 
म चरम उत्प पर दै1 इम प्रकार चरिय चित्रणकी दुष्टिस रूुनाववा रहने प्रर 
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भरीक्विने इन पत्रो द चरित्र की विशेषताए्‌ अवश्य स्पष्टक्रदीदहै। 

गापिया मै चितिण म असूया ओर स्वी चूलभ ईष्याकाभावभी रलनाक्रजी 
नेउभाराहै। मोपियाश्रीद्ष्ण कं प्रति सशक होकर कूव्जा कै प्रति आकपणवे 
की बात कहती ह । उनका आरोप है कि वुव्जा ने अपन प्रेमपाश मे श्रीङ्ष्ण कौ 
फसा सिया है इसलिए वे मधुरा से वापस नही आ रहे है। इस बात मे उपालभ 
शैली से यापियो ने पाच षह छदा म बडी मासिक शैलो मे व्यक्त क्यिाहै। नारी 
स्वभाव की यह्‌ दुवलता गोपिया के चरित्र मस्पष्टहो गर्ईहै। 
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९ 
उद्धव-णशतक मे दाशंनिक विचार 


उद्धव शतक श्य गार प्रधान वाव्यहै। गोपाय दृष्ण प्रेम फो उदात्त भूमि 
पर स्थापित कर नान, योग, निगु ण आदि साधनो से श्रेष्ठं सिद्ध किया है। भत 
किसी दाशनिक मतवाद थः गदर्णतक विचारधारा का वणन करना इसका मूल 
उदैष्य नही है । तु प्रेमाभक्ति वी उच्टष्टता ओर निगु णोपासना से भ्रष्टता 
सिद्धकेरनेकेसदभमे दाशनिक विचारा का इस पाव्य मे समावेश हुंभा है 1 
श्रमरगीत परम्परा मे सूरदास भौर नददासवे भ्रमर गीता मभी यह्‌ दाशनिवता 
पूरी तरह लक्षित की जा सक्ती है । न-ददात की गोपिय की तकपद्धति तौ दशन 
की भित्तिपरही आश्रित है ओर वे उद्धव को अपनी सगुणोपासना की श्रेष्ठता 
सिद्ध करत समय ब्रह्म जिनासा की चर्चा दशन वे परप्िश्यमेहीक्रतीरहै। 
सुरदास की गोपियौ मे वसी तीक्ष्ण तक उुद्धितो नहीदहैकितु उद्धव वे ब्रह्मज्ञान 
को मस्वीकार करत समयवे भो दशन की मर्यादा का पालन करती है। वस्तुत 
यदं सदभ भागवतपुराण से जडा हुजा है ओर इस्म दाशनिकं विचायं का समावेश 
अय कवियोद्राराक्यागयाहै। उद्धव शतक का कयिभी इस परम्परा सेजुडा 
रहा दै जीर उसने भी जनेकं कवित्ता म उद्धवे द्वारा दशने की गहुन-गभीर 
यति कंहलाई ह । 
उद्धव शतकम जिन दागनित्र विचारा का समावेण कवि नेर्वियाहै उसका 
मूलाधारनिगुणापासनाहीहै। निगुण ब्रह्य कौ जिज्ञातामे जो योग, ध्यान, जप, 
तप जादि विदित ह उनका भी कणन उद्धव नकत्रियां है। वेदान्तदश्नकेननुसार 
स दश्यमान्‌ जगत मे एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । जौ चक्षुगोचर टै बह मिथ्या है । 
जजान, अविद्याया माया कै कारण जोव को इस पदाय जगत की सब वातं मिथ्या 
प्रतीत होती है । वास्तविक दष्ट से ब्रह्म भौर जीव, ब्रह्य भौर जगत पयक्‌ अस्तित्व 
नदी रखत । श्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्ममाजीवैवनाऽपर । सवखल्विद 
ग्रह्य नह नानास्ति विचन। बे अनुनार उपासना कं लिए बिसी सगरुणसावार 
श्वर या देवता की कोई आवश्यकता नही ।यह ठीक ह क्रिजीव की अपने चम 
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चलो से प्रत्येक पदाथ कय धृक अस्तित्व भासमान हता है कितु तत्वत 
यह पथकत्व है नही ! जो दश्यमान्‌ जगत्‌ हमारे सामने है बह क्षणभगुर है नाश 
वान है, प्रतिपल परिवतनशील हं, अस्थायी गौर जयथाय है । यहं दाशनिकं 
चितन निग णोपासना का मूलाधार है ओर यही ज्ञानी उद्धवद्वारा इसप्रकार 
व्यकवत कराया है 
पाचो तत्व माहि एक सत्व की ही सत्ता सत्य 
याही तव शान कौ महत्व शूति मायौ है! 
तुमतौ विवकः रतनाक्र कटी क्यो पनि 
भेद पचभौतिक के रूप म रचापौ है। 
मोपिन मै, आप मै, वियोग भौर पनोग मै, 
एवै भाव चाहिए सचां ख्हूरायौ है। 
आपुहो सौ आप्रकौ मिलाप गौर विषठोह कहा 
मोह यह्‌ थ्या सुखद सव ठायौ है। 
इस कवित्त म दाशि विचार को सम्पुणता के साथ व्यक्त करवै शत्मावरभी नं 
स्पष्ट वरदया है किषृष्णं ओर मोप-गोपिया दो पथक्‌ सत्ता वत्ति जीव न' होकर 
एकी ब्रह्य के रूप है, दोना मे अभेद दै अत वियोग मौर सयोग कौ बात करना 
ही व्यय है । यह दाशनिक विचार मदधैत वेदात का हौ सारहै। इसी दाणनिक 
तथ्य को उद्धव नै गोषिया के सामने भौ प्रस्तुत किया है । विचार ही हैकितु 
मात्र शब्द भेद दै । व वित्त सख्या ३१ मे यही भाव है-- 
पच तत्व मे जौ सच्चिदनदबकी सतासोतो 
हम वुम उन्म समान ही समौई है। 
कहै रत्नाकर विप्रति प्रचभूत हु कौ 
एक ही सी सकल प्रतिभूतिन म पो है। 
माया के प्रपच हौ सौ भासत प्रभेद स्वे 
काच फलकनि ज्या अनक एक सोद दै। 
देखौ भ्रम पटल उधारि ज्ञान भाविनि सौ 
काह सबही म काह ही मँ सव कोई है! 
अद्रतं उशन की तात्विवं दुष्टि यही है छि समस्त पचभौतिक पदार्थो मे जीव 
जीर जड जगत्‌ म सच्चिदानद ब्रह्य की सत्ता समानस्पसव्यप्तदट। मायाक्रा 
प्रपच, जिस दाशनिक शब्दावली म, अभ्यास कहते है, ध्रम उत्पन करकेएककौ 
अनेक रूप मे अतिभासिते करता है । काच पलक में जैसे एक मूति अनेक रूपमे 
दृष्टिगत हीती है क्मही एक ब्रह्म इस जगत्‌ म भनेवं रूप मे लक्षित होना है। 
यदि ज्ञान कौ भवे खोल दर्म इसमाया मै धरम पटल क्ये हेटाकरदेषेतो 
शृष्णमं ही सब दिवा दग योर समस्त गोचर जगत्‌ मे ष्ण होये 1 यद्‌ दिव्य 
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दष्टि यथाय नानं ग्रहा जि ासामहो गुलम हो सक्ता) दसी भायको भगत 
यवित्तम रताकरजौन ओर जधिव स्पष्ट शच्ना म व्यव त्रिया है-- 
शाई्‌ काह, शोर तुम सोई सबही ६ लप्रौ, 
घटधट नतर अनत स्यान को 
कै रत्वाकर ने भद भावना सौ मरै 
वाररिथि नौ वृद क विचारि विधृरनवौ) 
नधिचल चाहत मिलाप तो विलाप स्यामि 
जोगजुगती करि जुगावौ नानघन कौ॥ 
जीव-आतमा कयै परमात्मा मँ लोन करौ 
छोन करोतत कौ, न दी वरौ मनना 
प्रूल भावती दष्टिस यहु कवित्त भो उसी दानिक विचार का समयक 
जौ पहले ववित्त काद पितु उदाहरण म दुख अतर है। समुद्रे भीर समूद्रनल 
कीयूदमवाम्तविक भेदनी होता, दोना ही समुद्रजल ह! यदि वास्तवम्‌ 
गोपियावृष्णके साथ मिलन वौ नाकाक्षी है त्ता उह वियोग विलाप त्पामक्र 
योग ध्याने द्वस नान माम से अपनी आत्मा कापरमामामे लीन करनकाउप 
म करना चाहिए । वियोग के कारण शरीर को क्षीण करना भौर विलाप 
ष्रवे मनका हीन वनन दी पोर आवप्यक्ता नही है! यही दणन-पथ गोपि 
कौ श्रषष्ण से पिला सकता है प्रेमयौर श्य यार की लौकिक भूमि प्रमिलन 
मिथ्यादै। 
उद्धव के ब्रह्म नान विपयक दाशनिक विचार उद्धव शतक मे पुवपक्मे 
ही गहीन दै । गोपि इस ज्ञान माग के दशन को अस्वीकारकर दती है उनम 
पास भीष्ण मिलन का अपना दशन है, अपनो नास्या, निष्ठा ओरअमेयप्रेम 
काभागरैजो उट्‌ इन उपदेशोके ग्रहण करने से गेकता है) गोपिया नानी 
नही, प्रेममारगौ द ब्रेमाभवित्त का जपना सगण दशन है जौर उस मगुण भक्ति 
कै दशन को गोपिया उद्धव दे समभ प्रस्तुत क्रतेमं जरा भी हिचकिचातीनेही। 
प्रेमासकति का यह्‌ माधुयभावे का दश्ानही वास्तव म उद्धव श्तकका सिद्धात 
पक्षटै1 इस सिद्धा-त पे दशन का गोपियोने बडी तर्काधित शलौ सप्रति 
पादिते किया दै । गोपिया पहल तो उर्व के नानमार्मी ब्रह्यनान फा सत्तक खडन 
करती 1 खडने वै उपरक्त वे मपन सगुण भाव की स्थापना करन मतत्पर होती 
है । गोपिपा उद्धब के नानोपल्श के दाशनिक मन्नय वो सुनकर भी अनचुनासा 
करदेतीरहं! वे यह्‌ बताना चाहती है कि जिस यूढ-गभीर ब्रह्मज्ञान ौ बात तुम्‌ 
क्‌ रह्‌ हो वह्‌ हमारी अपर बुद्धि वै लिणदुरवोध है । हम नही समक्ञ सकी कि तुम 
किंस दशने की हमसे चर्या क्रते रहं हौ । बहुत ही अबोध बनकर मापिया अष 
आराध्य प्रमी इष्णके विषय म एक सीधा प्रष्य उद्धवदे सामन गक देती है) 
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हि द्व) यहं दतां कि हमारे प्यारं इष्ण मथुरासे क्वलौटेगे ओीरकवहम 
उनका मुख देख सरकगे 1हम यह भी वतामो कि कृष्ण मधूरा म्‌ वया करत रदत है ? 
क्या कभी वह यमृमा तटपर जाकर, यट वक्ष कौछाया परव, प्रफुल्ल मनसे 
वासुरी बजात है ? यह प्रश्न सीधा सादा है कितु सगुण-साकार श्रीहष्ण की परेम 
मयी भक्ति काआधारहै। 


द्रा प्रशन के वाद गापिया अपनी तक-युद्धिका प्रयोग करती हुई उद्धवने 
दानिक म-तव्या का सथुक्तिदर शली स खडन करना प्रारम्भ करती है । उद्धव 
ससमुद्र नौरवूद का उदाहरण दक्र दोनो का अभेद सिद्धकरना चाहाथा। 
गापिया इस अभेद को अपने तके से काटती हुई कहती हवि यदिसमुद्रमौरवृद 
मेजभेदमानमी क्ल तो समुद्र (कृष्ण) की भसीमता मतो काईमतरनही 
पडता कितु अकिचन तुच्छ वृद (गोपी) तो समाप्त हौ जाती हं । भपना अस्तित्व 
खोकर हम एस अभेद वो वं स्वीकार कर पकती हं ? पन पथव्‌ अस्तित्व की 
बात गोपिया ने कयित्त सष्या ३७ म स्पष्टत कहे दी हं । यहु विचार शुदाद्र॑त 
दषम केमेल मे है, अदत वे नही । उद्धवन गौपियासेकहा थाकिश्रीटृष्णतो 
साक्षते ब्रह्म है जौ रूप, रम, गुणहीन है, उनका नेन मूदकरध्यान ही कियाजा 
सक्ता है, उनका स्पश सभव नही है ) गोपिया इसके प्रतयत्तर म उद्धव सक्ट्ती है 
क्षि जिस दष्य वो तुम रूप रसहीने कहते ही उसीमे स्पकाध्यान भौररसा 
स्वादकी बात करना स्वय विरोधाभास है। इमः विशालं विश्व मे व्याप्तिस्‌ 
अह्य रो तुम भगोचर, मदश्य ओर अलक्ष्य कुतं हो उस हम विस प्रवार अपनी 
त्रिकु्टौ म समटकरध्यान का विषय बना सक्ती है । यद्‌ निग्‌णत्तौ हमारे लिए 
कष्टसाध्य ही नही असभव हि। 
उद्धवे नमोपिया को मुत प्राप्तिका साधने निग्‌ णःपासना वतापाधा। 
मोपिया इस मुक्ति कौ भी नामना नही करती । व स्पष्ट शद म बहती -- 
“ मृवित्त मुना कौ मोल मत्त ही कहा है जव, मोहनलला प मन-मानिकहौ वारि 
चुरी ।' यहा मोती भौर माणिक्य का ए्लप भो चमत्कार उत्पन करने वाला 
है । उद्धव ने प्रय को रप रमहीन अनगं कह था, गोपिया यहा अनगं परच्ल्म 
कामदेवे का अय ग्रहण करती हृं कहती है--एव ही भनग साध सव पूरी भव, 
भौरअम्‌ रहित अरधिक्रोरैक्हा? 
उद्धव ने जिस ब्रह्म का निरूपण किया था गोपिया उस सस्थीकार करती हू 
जो युितथा देती ह वे उतनी सीधी, सरल भौर आक्पकटै कि उद्धवा गूढ 
दशन उने समक्न ठहर दही नही पाता। निराकार ब्रह्णही यदिघ्रोहेष्णहैतां 
वेचनिना हाय माया डा दूधक्स दुहे, पैरयकैदिना पिरकथिरवर्र 
नाचि कसं ? विना मुख के मक्छन कैसे घेम, वायुरी केस दज, विना माघ 
आओरकान र ब्रजवास्षियो की विपत्ति क; कमे देये आर सूने । टे उद्व ! तुम 
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हमे योगी वनाना चाहते हयो लेकिन वियोग के भोग के भोगी हम किस प्रकारक्मे 
है । सह साधना भी तो कष्टपूण ही है । इतना स्पष्ट कह देने के याद गछ आवेश 
मौर क्रौधकौमुद्रामे भी गोपिया उद्धव को फटकारती हुरई-सी कहती ई-- 


जोगको रमावं ओौसमाधिको जगा इहा 
दुख युष साधनि सौ निपट निवरीरह। 
र ॥ न १ 
चेरी हैँ नञ्यौ। काहूनब्रह्यकेयवा की हम 
सधौ कहे देति एक काह की क्मेरीदं। 
गोपिया वा दशन प्रेमाभक्ति पर भाधृत सगण-साकार भक्ति का दशन है । 
इस दशन को किसी एक खास दाशनिक मतवादम वाधा नही जा सक्ता। 
वत्लभाचाय ने जिस शुदधादवत दशन कः प्रतिपादन किया है व्ह भी गो्ियाद्रारा 
कही स्पष्टत वागिति नही है । इत्तना स्पष्ट है कि गोपिया अद्रैत दशन का खण्डन 
पूरी निष्ठा भौर दढत्ता से करती है । उनके पास तक, युक्ति भौर प्रमाण का समल 
है । उद्धव वे नानोपदश से वे तनिक भी श्रमित नही होती वरन रत्येकं निग्‌.ण 
साधन का सटीक रूपसे खडन क्र देती ह! उद्धव फो समञ्ञाने वे लिए उहोने 
बडे भनुनय विनय भावसेक्हाहै कि तुम ब्रह्म सत्कार की लम्बी चौरी गूढ 
बाततोक्रतेहौकरितु एकवार हमारी आयसे यदितुम कृष्णकेरूप माधुय 
कये देव तेत तो शायद एसी बेतुकी बात न करते-- 


उधो ब्रह्म ज्ञान कौ वान करत न नंतु 
देव लेतं काह जो हमारी अवियान सौँ।“ 


उद्धवकी दौरानिक विचारधारा मे पातजल योगदशन का भी यत्रतत्र पुर 
हि । चित्तवत्तियो वे निराध का उपदेश, अभ्यास मौर वैराग्यसाधन का उपदेश, 
चित्त क वीतराग बनाने का उपदेश, अविद्या, अस्मिता रागेण का अभिनिवेश 
ही क्लेशजनक है मादि सब कयन योगशास्त्रनुकूल ही हँ । सक्षेप म, उद्धव शतव 
मदोप्रकारकी दानिक विचारधाराए भिलतीरहै। पहली दाशनिक विषार 
धारा समयक उद्धव रह जिस हम पूर्वपक्ष कौ विचारधारा कहे सवते । यष 
विघारल्शन भदतदशन-परक है। निग्‌.ण निराकार ब्रह्य का इसम्‌ उपदणटै। 
दरसरी विचारधारा गोपियाकौ है । इसका दाशनिक भाधार तो दतना पृष्ट नही 
है परन्तु भविितिमाग कौ सगुणोपासना की प्रतिष्ठा यति सवल श्पस की गहै 
यहु सगुण भरित ही दशन का रूप ग्रहण क्र सती है । भत म हम उद्धव शतक 
कना सिदान्तपकीयदणनर्ट्‌ सक्ते 
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उद्धव-शतक की भापा 


उद्धव शतक आधुनिक युग शी रचना है कितु उसकी भाया मध्यकालीन 
व्रनभाषा है) आधुनिक युग मे ब्रजभापा को स्वीकार कर वाव्य रचना करने 
याले कवियोमे रलनाकरजी का द्याने मूध-यहै। रीतिकालीन कवियोनं ब्रन 
पपर क पस्स्दत्‌ व्तीर ष्॑जल बलादर जौ रूप दिय य उसे सत्सरकर. जीने 
ओर अधिकं परिमाभित, ललित, श्रुति मधुर एव पवाहपूण बनाया इसमे तनिक 
भौसदेह्‌का अवकाश नही है। रीतिकरालीन केशव, देव, बिहारी, मतिराम, 
धनान-दे, पदमाक्र भादि कवियौ दवारा जौ व्रजभाषा रत्नाकर जी को विरासत 
ममि थी उसे अपनी प्रतिभा से ओर अधिक ललित एव लावण्यपूण बनाने मे 
दवा योगदान भुरा नही जा सक्ता { उद्धव णत्‌ की ग्रजभापा मे सौ्ठव 
कयै दष्टिसेजो सुधडता सित होती है वह रट्नाकर जी कीप्रतिभाकाही 
मृफलदै। 

जिस समय रलाकर जी काव्य रचना मे प्रत्त हए उम समयहिदामे भाषा 
कै स्तरपर खडी बोली को स्यापितत करने का आदीलन सफल हो चुकाथा। 
श्री अगाध्यारसिह्‌ उपाध्याय 'हरिमोध' का प्रसिद्ध खडी बोली-काव्य "त्रिय प्रवास" 
भ्रकाशमे भा चुका या। मुक्तक रवनाभो म खडी बोली स्वीटृत भाया वे रूपमे 
अपने पर जमा चुकी थौ } ब्रजभापा म रचना करवाते भौ ब्रजभापाछठौड 
कर खदी योल की ओर वने नगे थे ! एेसे भापा-सक्रान्ति के समप रट्नावर 
जी ब्रजभापा की पताका फह्रति हए भडिग भाव से जमे खे थ गौर व्रजभापा 
मो जौर अधिकं सक्षम भापावेरूपमप्रस्तुतकर रटैये! उस युगम स्लानर 
जीषहठी एकमत्र रचनाकार ये जो ब्रजभापा का दामन यामे मविचतभावते 
व्रजभापा मे काव्य-सूजन करने म पूरी निष्ठा कै सायतल्लीनये 

व्रजभाषा भपन प्दलालित्य, मयगौरद, माधुय ओर श्रुति पेण्रलता वे कारण 
मध्य युग मे भत भौर सतो दयया रीतिक्ाव्य प्रणेता आचाय क्विया द्वारा तथा 
स्व दतदादी ग्य गारी कविय) दरा समानत सपमे समादुत हर । रलनाक्स्जी 


उदव शतफकी भाषा ॥ 


ने इसी रिक्य कौ ग्रहण किया गौर्‌ ब्रजभापा कौ अधिकाधिक सवारे-सजाने का 
भरसक प्रयत्न किया। कहना न योया कि उनके भाषा विपयक्‌ प्रयलनो से ब्रज 
भापामे गौर अधिक लोच, लावण्य तथा सम्प्रपणीयता मारई। रत्नाकरजीका 
प्रयासनिरतर यष रहाकि परम्परागत ब्रजभापा शो साहिप्यिक धरातल पर 
पुरी तरह स्थापिति करने वे साथ लोवश्रिय बनाया जाय। रीतिकालीन क्वियो 
ने ब्रजभाषा को प्रौढ भवश्य वनाया था वि-तु उम समय वे कवियो न शब्दे चयन, 
वाक्यवियास वतनी ओर क्रिया कारण प्रयोभमे एकरूपता पर ध्यान नही 
दिया । भाषा मे प्रौढता ओर परिपक्वता आने पर भी साहित्यिक स्तर पर एक- 
श्पताकाअभाव खटक्तास्ता। रत्नाकरजीने इत जभावकौ दूरवरनैका 
स्तुतय प्रयास विया । यदि शुद्ध, सुपस्टरत, परिमाजित एवं प्राजल ब्रजभापा काल्प 
देखनाहौतो र्नाक्रजी कौ ब्रजभावा मवह्‌ देषाजासक्तारहै। उसकाभी 
सवशरेष्ठ रूप उद्धवशतक मे लक्षित होगा । 
रत्नादरजी भाव प्रक्टकरनेमे भाषा कौ शक्ति वो प्रमुख स्थानदेतरह। 
उहोनि हि दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति पदस दिय गये भाषणमे भावनीर 
भाषा बै पास्परिक सम्बध को इस प्रकार व्यक्त वियाहै 
“कान्य के विपय मे यह्‌ निविवाद मत्त है वि वह णसा वावय है जिसने सुनने 
अथवा पठने मे सहृदय को एक अलौकिक आन-द की प्राप्ति हो उसमे रमणीयता 
केमुस्यदोकारणहोतेहै । एक्तोकिसी ठेसे विपयया भावक्एवणन होना 
जो स्वभावत ही मनुष्य जाति को अलौकिक जान दप्रद है, दूसरे विमी विपय या 
भाव वे व्यक्त करने वा गुछठ टसा ढग जिससे सुनने वाले का चित्तप्रसनहो 
जाय । जिस काल्य मे यह्‌ दोनो बातें हो, वह परम श्रेष्ठ है, पर जितम इन दोनौ 
मेभेएकभीनषहौ उमे तो काव्य कहना दी व्यथ है ।' क्यनकी णलीभापापर 
निभर करती है ओौर भाषा सृष्टु प्रमोग, व्याकरण भौर शब्दचयन पर । रतनाकर्‌ 
जीने इसका निरतरध्यानरषाहै। 
यह टीक है रि व्रजभापा रत्नाकर जौ कौ मातभापा नही यी । सताकर जी 
ने पूव रचित काध्यो वा अनुणीलन कर अभ्यास द्वारा इमकेा मन क्ियाधा। 
अजित भाषा होने पर भी इमम निपुणता प्राप्त कर रचना-कौशल से भाया को 
अगत नीर व्यवस्ित बनाने का श्रेय रत्नाकर जीकोदहै। "अपने अध्ययनके 
वल पर रत्नाकर जी ब्रजभापा की नसगिक परकरति से इतना अधिक परिचितो 
गये थक सस्रत अर्वी, फारसी तया वनप्ररसी वोलीषेणलाकीव्रजमापाम 
दालन म उ-हं कटिनाई नदी हयेती यौ । उनकी रचनाभो म विभिन्न भाषां ै 
णदण्सी खयोसमायेरह तरि उनके कारण प्रजभाषा कपे प्रतिमं कहो अन्तर 
नती षडर । विमी भाषा विश्चेय यौ प्रति क जशुण्ण रेत हण उमम अन्य 
भापाभाके शब्दा का मफ्लतापूवन समावेश कर दनां साधारण वात नहीटै, 
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स (यक्ष 
प्रतु रल्न्वर जी वै लिए गह क्टिनिकायभी म क, स 
कौ ग्रहण करवै भी उनकी भापा रिष्ट नही हुई ै।" (र 
ओर क्ला प० २३४} १ 
रत्नाक्रजीकेघर कीभपा वनारसी थौ) व्रजभाणों 
समय काशी कौ बोली मे प्रचित शब्दा को रत्नाकर जी मसे 
किमाह) उद्धव शतक म भी एसे वोलचात दे शब्द भिल जति है पवारि, 
उदवासना, उधराना, अगजना भादि शब्द बनारसी बौक्ली के ह जिने ब्रनभापा 
मरल्ना्रजीने पूरी तरहखपा दिणाहै) भाव मौर भाषाक प्रत्य्षतसबधरै। 
यदि कोमलभावदहै तो रत्नाकर जी कोमलका-त पदविली का प्रयोगक्रतेहै 
भौर यदिपुभ्यभाव ह तक वितके या दाशनिक चितन है तो भापाभी तदनुषार 
गूढ जर गम्भीर होनें साथक्ठोर हो जाती है1 गौपिया उद्व की उपदेश 
वार्ता सुनकर जिस स्थिति मे पटच यड वह्‌ घदराहट जीर व्यथा की स्थिति रै । 
षसं दशा कै वणनमे कोमलणशब्दोकाही प्रयोग समीचीने माना जायया। रत्ना 
करजी षै नेक छद उद्धव शतकमे इसी भापामे लिखे उपलब्ध दहै 
सुनि सुनि ऊधव की अकह कहानी कान 
कोऊ थहरानी, कोई धार्नाहि भिरानो है। 
कहै रतनावर रिसानो वररानी कोऊ 
कोऊ विलानी, विफलानो, वियकानौ है । 
षम बवित्त म सगीत कव प्रवाह्‌ शब्दा की वोच द्रष्टव्य है। समस्त छ्ियापदं एव 
ही लय-ताल म बधे प्रवाह्‌ मे वहं जति प्रतीत होते है! क्णक्टुशदोकापूण 
वरिप्वार है) ब्रजभापाकयी नैसगिक प्रकृति नै ननूकूल शब्दो का चयने भौर 
चि यास कै लिए उदव शतक अप्रतिभ निदशन रै-- 
चिता मनि मजूल पवारि धरि धारनिमे 
काचमनेमृनररसूधारि रखिबौकही। 
न > ८ 
एतै वडे बिम्ब माहि हेर ह न षये जाहि 
ताहि तरिकृटी मे नन मूदि रखिवौ कहौ । 
सगीतात्मक अगुप्रास विधान का चातुय तौ रत्नाकर जी वे वाव्य-कैशल का एव 
्छष्ट गुण है । जनुप्रासि श दालकारदैवि-तु उद्धव एतके मे वह भाषा वा सहन 
प्रवाह बनकर प्रयुक्ते हुमा है । 
श्तनाक्रजौ की ब्रजभापा का भौप्टद उसके व्याकरण सम्मत, लौकिक 
दष्टिनप्रयोमानुकूल ओीर अभिव्यजना सौ दय के कारण वेजोड कहा जा सक्ता 
है 1 उद्धव शतक म एम अनेक शब्द गा प्रयोग रै जिसमे सौ-दय ब सुष्टि रत्ना 
केरजी की पदयौजनावैकारणही हुष्है। यदिउनभ-दाकोउलट पैर ने साध 
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इधर-से उधर कर दिया जाय तो काव्य सौ-दय नष्ट हो जायमा 1 श्रजमण्डल की 
प्रशसा करते रत्नाकरजी ने उद्धवके सृ से यहे क्वित्त कहलाया है । इसका 
भाव-सौ-दय शब्द सम्पत्ति से ही निवरा है । उद्धव कहते है-- 
«~ छावते वुंटीर कहू रम्य जमुना ठतीर 
गौने रोनरेती सौ कदापि करते नही। 
कहै रतनाक्र॒विहाय प्रेम-गाया गृढ 
सोत रसना मे रस भौर भरते नही। 
गोपी ग्वाल वालनिके उमडतत आमू देखि 
लेखि प्रलयागमं ह नव उरते नही) 
होतौ चित्तचाव जौ न राचरे चितावन कौ 
तजि श्रजगाव इतं पाव धरते वही॥ 
उद्धवे प्रज मे पटुच कर गोपियांकी विरहजय स्थिति को प्रत्क्षदेवा तीवे 
स्वप स्त ध एव चकित रह मय । समज्ञ ही नही सवे कि इनसे दिस भापामेश्या 
वाते की जाय । उस स्थिति का शब्द चित्र द्रष्टव्य है-- 
दीन देशा देखि श्भजवालनि की उधव कौ 
गरिगौ गुमान नानं गौरव गुढानेसे। 
कटै रतनाकर न आण मुप वन नेन 
नीर भरि ल्याए भण सुचि सिहानेसे 
मूमेग समेसे सषवे मरके सेथने 
भूमने श्रमेसे मभरे से अष्वानेसे। 
हौलेसेहतेसे हेते-हतेसे दपि मेहाय 
हारे स हरे से र्द हिरत हिराने मे। 
उपय.षेते बयित्त म॑ रेप्रावित्त शब्दाम प्रजभापा की टा सनित करे पोष्य दै। 
ये सभी शब्द सामा-य योलचाल कौ भापा कै 1 साहित्िकं चमक इनमे नही दै 
कितुभयको पूरे सदमे माय उजागर केरे की इनम विलदाण शवितटै। 
गठाने, मिहाने स्वके, सवे, भभरे, भनुयने, होन हले, हिराने भादि शब्दं 
ठेठ प्रजभापाये है । इनगा मपनासहन सौदयरै जो आभिजात्यवेमेलमन 
होन प्र भौ अभिव्यक्तिको भाव दै सदभ मेसम्प्रेपणोय वना देत्ताहै। प्रजभाषा 
का माधुय गी मोचिता वौ व्यापकं गायाम देताहै। 
मुकिति पुना कौ मोत माली क्डारैजव 
मि लला प मनपानिक्री वारि चुवो। 
मकारम्‌ अनुप्रास की टटा षौ जितना महज, स्वाभायिवं दन पविता म र्ना 
जीनयना दिया रवर यजमापा वे प्रवात्मदही मभवरै 1 मारफी सातयार 
आवृत्ति नता द्रि लयतीटै भौर न मादम्यरपूय भतदरति लै दये ष 


॥ ४१ उद्धव गत्व 


जायगा । यहं तो ब्रजभापा की नैस्गिक ग्रहति है। उव कसीर वलः 
हुए गोपिया कहती है-चेरीटै म अधा । कटं ब्रह्यकेववाकी श्वकद 
देति एव कान्ह की षमेरो है । काम्ह की नमरीतोव्रनभापामेही सगतहैःखश्ौः 
बोली याक्रिसी अःय बोली म वहु न्मेरी शब्द वपेगा ही नही । दासी, 9 1 
भआदविकेतायकमेरी को विठने का चातुय रलान्हर जी की-्लम.्म्‌ ही+ई। 
रत्नाकर जी ने परिचारिका-जसे भभिजात शब्द का भी इसी अर्थं भ प्न 
हैवितु कमेरी-लैसी भभिग्यजक्ता उसमे नही है। # नी 
उद्धव गापियो से मिलकर मथुरा वापस जाने लगं । उ हनं गोपिया से आग्रह 
किमिाकिवे सन मपना सदेश छृष्ण के नाम लिखकर उह ददे) गोपिर्यापत्र 
लिखने बटी किन्तु किसी को भी लिखने का उपत्म नही सूक्ला । मन्‌ मको वात 
स्फुरित नही हई, हाथ रुक गया । विरहातप सं जलती हई गोपरियो की विचिते 
दशा हुई, उसकेए वणन उहात्मव पद्धति से क्वि न किय रै । उहात्मवे पदति 
सदपि रलाकर जी का प्रिय नही थी कितु व्रजभाया यै अनुक्रण सवे विह्यरी 
क्ये सवधरष्ठ मानते ये मौर विहारी उहापद्धति बे चमत्कारी कवि है जत उना 
प्रभावे उहात्क शैली पर पडना स्वाभाविक है। 


दावि दावि छाती परती लिखन लगायौ सवै 

व्थोत चिखिवै कोपन कोऊ करि जातरै! 
कहै रतनाकार करति नाहि वाते क्ट 

हाथ धर्पौ ही तल थहरि थरि जात है। 
ऊधाके निहोर पैरिनव्रु धार जौरं पर 

णेसो अते ताप कये प्रताप भरि जात) 
सूचि जाती स्याही तेखनि वँ नेक डव लागै 

अक ला कागद वररि वरि जात है। 


र्तनाक्र जौ ने ब्रजभाषा बे शब्दो को रीतिकालीन क्विपो की भाति तोडा 
मरोडा मौर स्यच्छा ते लघु गुरु नही किया है । हा, शब्दो बी पिसाई यवश्यकी 
है । िस्नाई से तात्य है शब्द की शणवटुता का पटिहार वर उे शुतिमधुर 
वनाना । जैत अलद्य को अलच्छ, गुणवाली वो गुनीली, निवत्त क निवरी स्पूरिति 
थो परते प्रत्यक्ष का प्रतच्छ,स्थापन को यापन भाव य भाय, मनि को मवि, 
रोदनमयो कम ददैदी सुस्वसदाला कौ सुखारी, सदण कौ यौन, दृष्टि कौ दीह, 
संचित बो सचि अहमेव को हुमव, हास को हरास, हृदयतत वा ीतल दि शब्दा 
वासूपगढादहै। इसी प्रवर प्रजभापा की रहति षा ध्मान म रयत दृण ब्रु 
लियाषद भी यना लिय है, जम--जनुमार वरना षो अनुमान, उमेग स भरकर 
मौ उमहि गिराताहैश्ा गार, गिरोरा वरता या वरिहोरि, बादर करका 


उद्वर्तक की भाषा ४६ 


बह्िराई, मीलनोत्मीलन को भ्रानि, शीतल करना को तिरा आदि परियापद 
वनयेदरै। 

सत्तार जी ब्रजमापा माधुय गणस परिपूण है तीन चार छदामे ओज 
गुणका भो आभास मिलता है, कितु उद्धवे शतक का मूल गुण माधुयही ह 
माधुय गुण मे कोमल कात पदावली तया सर्प शब्दा 7 प्रयाग होताहै। 
शरुतिमधुरता भो चसम रहती ह 1 जयवोध कौ दच्टिस माधुय गुण वलि ्ठद 
विलष्ट नही होने । प्रसाद गुण क्रा पुट देकर रत्नाकर जी ने माधुय गुण का सचार 
किया है1 उद्धवे श्तकमक्यिनेपडकऋछतु वणनक्ोभी स्थान दिवाहै। पसतमे 
श्िशर ऋतु तक छह) तुभो की सुपमा छह व विनो भे वभि है 1 यह्‌ ऋतु वणन 
माधुय गुण से ओत्त प्रोत है । माधुय की तसो छटा इस न्तु षणन मे है वैसी 
सीतिकालीत कवि सेनापत्ति ओर पद्माकर को छोडवर विमी अभयवयविमनही 
भिलती । यदि रीति भौर वत्ति की देष्डिसे उद्धव शतक कमे भाषापरविचार विया 
जाय तो यह्‌ यैदर्भी रीति के अतगत स्थान पाएगी । सैदर्भीं रीति मे भाषा ललित 
ओर कोमन होने बे साथ मसण भीर सनि व शब्द २८५ उनी नारिए । उदन 
पततम की मापा दसी प्रकारकीरहै। 

सक्षेप म, उद्धव एतक की भापा मायु युग तमत, व्यागरर्णानुमादित, 
लोगं व्यवहार की दृष्टि से प्रयोगानुकूल एव सु-यनस्थित है । केदो ललित पनल 
कात प्ररचली वाली त्रजमापा आघुगिक युममेक्सीनमय क्वि ते नही लिषौ 1 
रोतिवाल मै घनान-द, पद्माकर ओर विहारी मरेसो मधुर भापा लक्षितिकीजा 
सकती है । रत्नाचरजी का श्रिय ववि विहारी था। विहारी कौ समास शलौ पर 
बे मुग्धे) विहारीपे शद चयः कौ आदश मानतेये\ इमौ कारण कही बही 
विहारी त्तस वे दोटा की कषमय उकी रघदराभामे मिन जानो है । व्रजभाषा 
वे निक्पपरतो रत्नाकर जौ नाधुनिक कालम वेजोडहै। 


००५ 


४५० उद्धव शत्व 


(~ 


उद्धव-सतक मे रस योजना 


उद्धव-शतक एक मुक्तक कान्य है जिसवा प्रत्यक टद स्वतव्रहै अत समग्रस्य 
से रस योजना का निधरिण करना ओौर निणयात्मक मत च्यवत क्ररना सरल नही 
है! यदिषछदोके प्रतिपाद्य वो भलग-अनगु करवै निगय द्विया जयते 
प्रनार वै छद दस कान्य मे उपलब्ध होते है । अधिकाशष्ठद गापिया्द्ष्ण 
प्रेम मौर विरहानुभूति से परिषूण हान के कारण विप्रलभश्यगारकेमुतगरत रमे 
जा सक्तेहै। दूसरी कोटिगेछदवेहै जिनमे निगुण भक्रित का प्रतिपादन दै! 
अदि भरितिभ रस मानाजायतो इन्दो कौ भक्ति सके अतगत परि 
गणित किमा जाए्मा 1 इत प्रकार उद्धव शतक की रम योजना का विष्लेषण 
विवेचन दाने रसा मे आधार पर वरना उचित है । 

विप्रलभे शगार का श्ास्प्रीय दष्टिसं विवचन सस्ठृतिवे भाचार्योने विम्तार 
पूवक किमा है 1 मम्मटाचाय के मतानुसारं विप्रलभ श्गारबे पाचभेदरहै। 
अभिलापा-हतुष, र्या-हेतुक, विरह टैतुके, प्रमास्न हैतुक नीर शाप हुम । 
(अभिवा्णा विरटप्मप्रवामशाए हतक इति एच विध) ! रल्नप्रजी नै उद्धव 
एतकमे विप्रलमश्रगार का वणन अभिलाप, विरह ओर प्रनाय परव कियाद! 
ईरय वैः चिएु विशेष स्यान नही है ! पच सतछदा मवृव्जाप्रेम की वात अवश्य 
माई रै, उसं प्यदिुके चिप्रलभ पै त तगत रखा जा सकता है । शापहतुक विप्रलभ 
का उद्धव शतकमे कोई सदभ नहीटै) विप्रलभग्यगारम विरही जनकीदस 
मवस्याए स्वीकार फी जती है । अभिलाया, चिन्ता स्मरण, उदय, गुण वयन, 
प्रलाप, उ-माद, व्याधि, जडता त्था मरण । इन दस दशाभो म से पाच क्व स्पष्ट 
शूप मे उद्धव शतक म वणन है । उमाद, व्याधि, जडता, परताप भौर मरणदशा 
का वणन नष्ट मिलता । सचारियो म ओत्सुक्य, चिता, णका, प्रवोच भौर मदका 
वणन वै} दरस श्र्ार विग्रलभ ग्य गारक स्थितिप्रूणमेसम्पनहाजतीहै, 

विभरलभ गार मी पूणता वे लिए विरही व्ययित्त व मन मे प्रवल प्रेमावेग्‌ 

मैः हने पर छटपटाहट होना आदश्यन दै । प्रिय समागम बे मभाव म विरहीजन 


उद्धव भत्र मे सम योजना ॥; 


की मनोदशा व्यावुल-व्ययित्त स्थिति मे होती दै । उद्धव-शतके मे प्रवा हैतुक 
विरह है । दरष्ण प्रवास मे मथुरा गये हृए दै 1 मोपिया गोकुल मे प्रतोक्षारत है । 
चिताओौर भौस्सुक्यसेवे पीडितदै। उधरश्रीङ्ष्णभी पिजरेमे वदतोनिवे 
भुखसे राधा का नाम सुनक्रव्यावुलहै। उह मोपियोकास्मरणहो भातादै, 
अतीत की स्मत्तियो से उनका मन विभोर हो उत्ता है, गला भरमाता है, बाणी 
अवष्दध ह्‌, जानी है मन की बात स्पष्टत कहने की शविते उनमे नही रहूती भीर 
वे हिषवियां लेकर अपनी विरह व्यथा उद्धव वै समक्षप्रक्टक्रतहै 
विरह बिथा की क्था अक्य अयाट्‌ महा 
क्टूत नेन न जा प्रवीन सुक्वीनि सौ। 
कहै रतनाकर वुज्ञावन लग न काह 
उधौको कटन हतु ब्रज जुवतीनी सौँ। 
महवरि मायौ गरौ भभरि अचानक त्यौ 
प्रेम पररयौ चपल चुयाइ पूतरीति सौ) 
मवु कहौ वननि, भनक क्णो नानि सों 
रही सदी साऊ पट दीनी हिचकीनि सौ । 
श्रीषटप्णने व्रज मे निवास करत हुए गोपिया के साय नेव प्रवार वी तीलाएंनी 
थी ¦ गोकुल की मलियामे दधि मकनप लिए छेल्खागी की थी । नाच गरन 
क्िमाथा। यामूरी चजा वर गोपियो का मनोविनोद वियाथा। व सवष़त्य 
प्रवास के समय उट रह रहकर याद आनं लगे । उनवे स्मति-पटत पर व्रज विनोद 
सहमा उभर आया जीर स्गरणम विभोर हकर उ होन उद्धवसेक्हा 
मोदत ब गत-गल, गत-गल ग्वालिन की 
मो रेमकं काज लाज-वसपरौ वहाषवौ। 
कटै रतनामर रिज्ञाइवो नवेलिनि वौ 
गराइवो गवादयो ओर नाचिवौ 7चाद्वौ । 
कवौ सरमटार मनुर्‌ क विविध विधि 
मोहिनी मृदुल मजु वागुरी वादव । 
उश मुग्र सम्पत्ति समाज व्रजमडन वे 
भूते ह न भूल भूल हमक! भुलाइबयौ 1 
उद्धवे व्रज मागसन त्रा समाचार सुनकर गोपिर्यां जानद विभोरहोवर्‌ जपने 
घरौभेभाग यडी हइ ओर उद्धवे पाम पहुंच गद । उद्धवनउहयतायानि 
मष्ृष्णका सदेश पद तेकर -आपाह। यर मुनत्तली गोपियो † जा भौत्गुवयं 
प्रकट विया वहु रल्नात्ररजी वाणीम इसध्रवाएरहै 
उथकि उसि पन-व7नि वै पजसिष 
पथि-तवि परात्ती छाती छाटेनि छव लम । 


५२ शटवश्रतक 


हमक लिच्यी है वहा, हमक तिस्य हैकहा 
हम लिख्यौ है कहा, कटने सच लगी ॥ 
मासिवाद मन मशगाह हि दृष्य मयुराम वत्तदरह्म भूल गयहै। शायद 
छृष्ण केन मन धृव्जाम रम्‌ भ्या है ) इसौ कारण दृष्ण हमे भूल मय है । इ सदेह्‌- 
शवा कै वातावरण म गोपियो का मन दूष्या स भर जतत है । ईर्ष्या हेतुक विप्रलभ 
म साय जसूया सचारो भावे उनके मनम जाताटै। तीन चारछदामेकविनै 
ष्या भाव वा बणन किया है । दर्यां का विपय कुब्जा है 
सुनी गुनी समन्ञी तिहारी चतुराई जितौ 
कटको पढाई कपिताई दुबरीकीरहैष 
केह रतनकर निष्ति ह त्रिलोक हुम 
जान जननेकुना त्रिदेव की क्हीकीषहै) 
वंहहि प्रीति प्रीति नीति ह त्रिवाचा वाधि 
ऊधौ सच मनरङीदियकीप्रष्नीकी है 
वेतोहैहमार्हीहमारदहीहमारेदी मौर 
हेम उनही कौ उनही की उनही कीट 
दूसरछद मे पुन दुस्जा को लाच्छन व्यक्त कियाहै ओरक्हा है ओौर ेसा प्रतीत 
होता दकि उद्धव तुम्ट्‌ कुष्ण नं नहीं कुवरी ने भेजा ६-- 
रसिक सिरामनिकौ नाम बदनाम करौ 
मरीजान ऊधौ क्रूर कूबरौ पराए है। 
तीसरंछदमभी कूबरौके प्रति उपालभ कौ चचा करते हुए गोपियो मे मपुया 
कासकंत विया है-- 
याही साच माहि दम हीती द्ुवरी क कटा 
कूवरो ह हती न परतो नदराय की} 
यदिहइनछदाकौ विप्रलभ शगार की कसौटी षर कमा जाय तो यह प्रतौ होगा 
कि गोपिया विर्हानुभूति स परौडिति जाय हं जौरटृष्ण (नायक) उन्वे प्रेमे 
आलम्बन हं । नायक भीर नायिका स्तर पर इस विप्रलभश्यगार कौ भली 
भानि समञ्ञाजा समता है! गोपियो की दाणी उपालभ्‌ की ह भौर उनकी वेदनां 
वियोगजनिते दग्ध हृदय की ह । विरह रणन म प्राय ऊात्मवं उकतियो का 
कविगिण प्रयोग कस्त टै! उद्य का प्रयोग अत्तिशयोकिति व्यापार होहै। किल 
उहात्मक उवित मै कयन-सौ दय भपेलित है जो मतिशयोक्ति कं सिए अनिवाय 
नहीहै। स्ताक्रजोने गोपियावे विरह वणन म उहात्मक्-पद्धति का भी यत 
तत्र प्रयोग पिया है वितु यह रीतिकालीने कतिया दै समाने प्रचुर मात्रामनेही 
है। ञ्हा ना विरल प्रयोग ही उद्वे शतवम भिक्ताहै) उद्धव मोषियोसे 
मिलकर मथुरा वापस जनि लग तव गोपिया ने अपना प्रम प्र उनवे हाथ कृष्ण 
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क पासे भेजनं को उपम क्रिया रु भिरहतापक कारण स्याही मू गई, 
सेखनी को इक लग गया ओर अक्षर वनते वनने कागज ताप से भुल गया 1 यह्‌ 
वणन उह का उदाहरण है । विहरीमेतो रेमे वीत्तिषो प्रफेग मिलते है) 
रत्नापेर जी ने वडो सूच वृक्ष से इस ठटा को पतर-तेखन सदभ म प्रयुक्त करिया है 
उधौ कै निहारं केरि नैव धीर जौरं षर 
एमी अग वापकी प्रतपं भरिजति है। 
भरुखि जात स्याही तेखनी फँ नकु उक लागे 
जके लाप कागद वग्दरि वरि जाति दै। 
उपयु षत दणनारौ यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि रत्फेरजी न उद्धव एतकृम्‌ विप्रलेभ 
गययार को उसके शूरे यरिवेश मे चित्रितद्िया द} श्ीकृव्ण जौरमोपिव। दोना 
ही प्रेमातिखमेड्वेहनीरदोनोको समानस्पमे वियोगन्यया सानलरहीरह। 
दसं वियोग-व्यया न चिप्रलभे ष्य गार को परा आयाम देर्र काव्यकोश्मारर्ष 
मे निमज्जिवकर दिया! 
दूरौ ओर जी विदधान भक्ति वो भावन मानकर रस मानतेह्‌ मौर उवे 

विभाव, अनुभाव यर्‌ सचारी आदि भौ स्वीकार कन्त, ये उद्धव शतकम 
भवित रमकौचर्वाक्रतेहै) चर्वासं अभिप्राय सक्तयेहीहै। व्यवस्थितषूप 
से किसी विदान न उद्धव शतत मे भवित-रसकी स्थापना नही श्रौरप्ण 
गापियो व जाराष्य ह्‌, परज्य ह, इष्टदेव ह । दुरे शब्दा म श्रीरप्ण विष्णु क अवतार 
ह्‌} मीपिया जीवात्मा हं । जीवात्मा क प्रयत्न दश्वर प्राप्ति द्वास मुवित्त कामना 
है श्ोदृष्ण सो भवित्त ग्स्त आलम्बन, मोपियो को आश्रय त्या स्मरण, कीतन, 

णश्रमण नामस्परगण आदि को सचारी मानकर भविक्त रस का केत किया जराता 
है। इस सम्ब वमे विवारणौय यह है वि गोपिया जिल श्रृष्ण को पनी भवितत 
भावना या चालम्बन वनानी है वह्‌ प्षगुण सातरार्‌ रै निगुण, निराकारनटी। 
उद्धव जिस षरव्रह्म वी चचा भक्ति सदेभमवरतरह, वह स्पर्वावरह्ीन निगुण 
निस्तर जत ब्रह्य ई! इस प्रकार भविति रस माननं वलि पाठक कै समक्ष 
अगवान वं दो रुप उपस्थित हात होत है । प्रण्न है कि उद्धवे एत्तकमे यदि भक्ति 
रमकीस्याधनाक्ग्नीटैतो पिम प्रत्तरक भगवान षो स्वीकार क्या जाना 
चाहिए 1 नो प्रजार कौ भविन पद्धत्तियामे विरोच होन पर भक्तिरस कौ स्यापना 
कै सदेभम वडो उलक्नन उत्पन हागौ । इश विवादास्पद विपप वे करण भि 
समव पूण पदिपाक भवे ही तीरैः हाभाव स्पमं सथुण मकि कयै ठव 
शतक मस्वीवार्‌ क्रिया मवाहै भवितिव्मनेस्पम उसकी पृण प्रतिष्ठानटाहै। 
निगुण ओर सगुण दोना पकार के द्ष्टदवे (बह्म मौर बिष्णु) इमे वग्िति है) 
मौविफा सपने यणं टेश्वर क वणन मरत समद सप्रमाण मतक सयुर पडि 
पेनिमुणग्रदयवायडनवकरतौदै ण्मी स्थिति म॑ भविन ससक स्थापनी सभव 
गही है। अत्त उदर शतदर बौ विद्रसमन्धगार्‌ वा काव्य हो मानना मधिकं 
युकरिनसमत्त, तर्‌ प्रमाण सम्मत ओर दृदिगम्ब व्रतीत टीना है 
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भ्र उद्धे तव 


= व तर ८ 
द्व-णतकं का काव्य-ष्प , ' 


उद्धवे णतक के काव्य स्प कृ सम्बधम्‌ किसी प्रकारे विवाद की सभावना 
मही है 1 यह्‌ एक मुक्तक काटि वा काव्य है । किन्तु मुक्तक का कौनसा रूप दसमे 
कविने स्वीकार विया है यही विचारणीय है। मुक्तक को सस्त के भवार्योने 
इतर की अपेक्षा न रखने वाला काव्य स्प ठहराया है-- मुक्तक भितरानपेभमेक 
युभापितम्‌ ।* इसमे सुभायित का अनुबध परवती कात मे भनिवाय नही रहय । 
दूसरी परिभाषा मं सुभाषित की शत नही है--मूवततक वाक्यातर निरपेकोय 
श्लोव  जर्थाति वाक्या तर निरपक्ष शलाक ही मूम्नक है । सूक्तक कुलक्त कोश 
साते इति तादश ' भी मुक्तक की परिभापा है । जान दवधन ने ध्वयालोकमे 
मुक्तक के सम्बध म विचार व्यवतत केरतं हुए कहा है कि “मुयतको मे रस मिवधन 
म॑ वाग्रहृशीत कवि के लिए रसाधित जौचित्य नियामक तत्वहै। प्रवधक्राव्यके 
समान मू्तको मभौ रस का अभिनिवश करे वाले कचि पाय जातिं । कविवर 
रत्नाकर इसी वग मै कवि है । उ-हाने रसाभिनिवश ता अपने उद्धव शतकम 
नाद्योषा-तध्यान रखा है) 

मुषतक कौ उपय्‌.वत परिभापामां को ध्यान मे रखतं हृए यनि हेम मुक्तक के 
त्वो का सधान करं ता हम चार पक्ष लक्षित होगे । मुक्तक जयनिरेक् होता 
है, अनिगद्ध अथात क्या प्रबध स रहित हाताहै रस चवण म॑ रस निवधनवै 
कारण चमत्वारपूण होना है । तथा छद विधान क दृष्टि से समान अर्थात्‌ एक 
ही छठदमंनिक्रदध होता है। चाय रामच द्र शुक्ल न॑ मुवतक कथे ृध्पौ वा सुग्यव- 
स्थित गुलदस्तावहाहै। प्रवध काय विस्तत वनस्थलीहै। मुक्तक्मएकही 
मामिक्, रमणीय खंडदश्य या क्थ्य का वणन हता है। विपयकीदष्टिमेकवि 
सुदर एव मनोहारी क्था प्रबध वे किसी जश कोभी चुनसकताहैकरितुवह 
स्ट काव्य के सदश कया सम्बद्ध नही होता 1 मुवतक का छदकुक्षणोकेक्लिए 
पाठके मे मन म आानन्द भौर चमत्कार उत्पनकंर मन कौरसम निमज्जित 
करने वाता हतार) 


उद्धव शततर्ष का कव्य-स्प ५. 





राजशेखर ने मुव्रतव वे पाम भदे स्वीकार मियहै। णुद, चिव, कथौत्य, 
सविधानक्म, आस्यानक्वान । उद्धव शतक बे मुक्तय स्प पर्‌ विचारमरत 
समय चित्र मौर जाग्यानकवान वा प्रभाव दवा जा स्वता है । पाश्चात्य साहित्य 
म॑ मुक्तकं कै समशील लिरिव पोड्दी को माना जात्ता है! लिरिक पडी यद्यपि 
मुक्तक काय्य को सम्पूणत नही समेटती फिर भी गयता, स्वष्ट-दता, निरपक्षता 
आदि तत्वौ म एक सीमा तक यह समशील कटी जा सवती है । लिरिक-कविता, 
विचार-कविता (रिफलेवटक} भौर भावात्मक कविता (इमोशनल) होतीहै। 
यदि मुक्तक वं मोटे तीर परभेद विय जाए ता विशुद्ध मुक्तव, सयातं मुवतक 
नौर भ्रवध सुक्तष तीन प्रमं भेद हाग । उद्धव शतक कौ प्रवध मुवतक्र मै थत 
गरतरपा जा सकता दै । लिरिष पाटी म यह विचारात्मक कविता वे अधिक 
समीपरै। 
उद्धव शतक के वान्य रूप पर विचार करत हुए डा० रमारवर शुक्ल रसाल 
लिखामि उद्धव णनेर व चित्रोपम काव्य है जिसमप्रवधात्मक मुक्तकषा 
प्राधा यट ओर जिसम नभिधा सक्षणा तया व्यजना तीना का अच्छा उत्कप 
मिलता है । सरसता, रसात्मवता, अथ गौरव नौर ललित मदुल पदावली षी 
मधुरतातः कूटकृूटकरभरी हृद है!" इसम प्रवधाट्मक्ता तथा चिप्रौपमतादो 
शब्द ध्यातव्य है । चित्रोपम कईं कान्यरूप नही दै। मुक्तकमे ही चिष्रोपम 
सीद सनिनिहित रहता है । इस काव्य कौ प्रवध मुक्तकं कीकोटिमे रषनेकै 
लिए तीन तक दियजा सक्ते है। इही तीनत्तव प्रमाणासं हम उद्धव शतककौ 
प्रवध मुक्तक ठहरा सक्तं ह । पहला तत्व है प्रत्यक छद मे स्वतत्र होने परभी 
सूक्ष्म कथासु का समावेश 1 भागवत पुराण की कथाका अतिम्ुध्म-साततु 
प्रत्यकछदम -याप्तहंजोङ्ृष्ण गोपी विरहकै प्रसमकाजांडक्रक्याकास्प 
दैदताहै। द्रूरा तत्व है सम्वाद । सम्वाद वा प्रत्यक्ष रूप उत्तरप्रत्युतरकान 
होनपरभीषछदमही गोपी गौर खद्धव कं वातालाप कौ क्षावी पाठक को भिल 
जाती है । गोपि भषनी वात जिमक्नैली स कहती हं उम सम्वाद या क्थ 
कयन का पुट बना रहतादै जा प्रकध काव्य का एक तत्वहै। तीसरा तव्वहै 
विचार जो सगुण निम्‌.ण विवेचन मे उभरता है । विचारतत्व मुक्तक म भी रहता 
है कितु प्रत्यकछठ-दम विचार गुभ्फ्निहाक्र जगतेछद को योजनामभीवना 
रह्‌ तो प्रवधात्मक्ताका समावेश जातादहै+ उद्धवे शतक मे मुक्तक परम्परा 
कंय पूण निर्वाह हाने क साय इन तीनो तत्वो का समाव उस प्रबध मुक्तक की 


षरि मै स्थान दिला देता है । 

कु समीक्षा ने उद्धव शतक को उपालभ कान्य लिवा है । वास्तव भ उषा 
लभ केाव्यस्पनही है! यह्‌तो वयन णली है । उद्धव शतकम नाद्योपात उपा 
लभ नही रै। यत्रतः कुष्ठ प्रसगो म॒ गापियां दप्ण के प्रति उपालम की भाषा 
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कांप्रयोग वरती है। उपालभमेन्रुव्जा की चचाभौ कर देती है । यह सवे उपा 
लभ कमी कथमः शली मातरर! इमे काव्य रूप उह्राना असगत नौर अनुचित है । 
किमी भौ शास्र म उपालभ को काव्यस्य याकाव्य विधानेही माना गयाहै। 
अत उद्धव शतक को उपातम काव्य कहना शास्य सम्मत नहीहै। हभी 
ध्यतिव्यहै कि उदव शतक म श्रमर मधुकर, मधुप आदि शब्दा काप्रयाग 
मोपियां नही वस्ती, वे सीधा उपालभ दती है । मधुपं शव्द का प्रयोग केवल एक 
वारहूनाटै। 
उद्धव शतकबे ११७ छदोमे कवि सं मुख्यत ष्ण गोपी विरह्‌ को उद्धव 
कैद्वासाव्यर्जितत वियाहै। उद्धव दूतदै, प्ण वै सदेशवाहकटै कितु उनका 
अपना भी दशन है जाज्ञानभौर योगसे ब्रैरितहै। उसका आधारनिभूण न्य 
कग उपासना दै । अपनी निग्‌.णोपासना को सतक, स्रमाण प्रस्तुत करनं म उद्धव 
ते कौरटवमी नहीकीहै। यह स्यापनाक्य्य की दुष्टिसे प्रबधकातानायाना 
बुनतती 2 गौपिया सगुणौपास्क है ! उनके पारा भी अपना क्थ्य है जा तव प्रमाण 
की मित्ती पर सुदृढ है, फलत दोना के वीच सवाद या वाद विवादकीसष्टिहो 
जाती है । इसलिए उदव शतफ़ शुद्ध मुक्तक नही रह पाता । उसका आधार उप 
जीय भागवते पुराणकाएक सदभ होजतादहै जो नतो पूणः प्रघ काव्यहै 
मौरन खडकाय। अत मुक्तक काव्यम ही प्रबध सदभका समाहार करे 
कविवर रत्नाकर नै उद्धव शतक की रचनाकीहं। 
छद विधान छद को समानता भी उद्धव शतकमे बनी रही है । घनाक्षरी 
(कवित्त छद) म ही उद्धव-शतक त्तिवा गया है । यहं छदन्छयारभौरवीरदो 
रसो मं प्राय प्रयुवत होता रहा है । यह वेणिक वृत्त है इसमे १६ भौर१५प१र 
विरामदेते हुए ३१ वण लिखे जाते रै, क्वित्तछठद मगति पर कविको विशेष 
ध्यान देना होता है । यत्ति ओर लम दोनाको दृष्टि म रखकर जव क्वित्तकी 
रचना फो जतौ है तौ क वित्त सुपाठ्य वनता है । रीत्तिकालीन कतिया १ कवित्त 
छदको दूब परिमाजित कयि या] दव, मतिराम, धनान-द, ठावुर भीर 
पद्माकर वव्ित्त लिखने मे सफल हुए हं । रीतिकाल बै वाद सवश्रेष्ठ कवित्ते छद 
की रचना रत्नाक्रजीनेहीकरीहै। उद्धव तक इन सुदर कवित्तो का अप्रतिम 
उदाहरण है । रत्नाकर जी ने गति, यति लय नौर वण चयन की साधना वी थौ । 
उनकेछछठदसरल शतो म, प्राजल भापा म शब्द चयन कीचार्ता मर 
पदबध के सीष्ठव मे अनूढे है । रत्नाकर जी के वाद निसतौअयक्विने घनाक्षरी 
कवित्त का पसा मनादारी प्रयोग नही किया! स्तलाक्र जी नेद्खष्न्दका 
अमरत्व प्रदान किया है। 
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काव्य का थलकृत करने वाल उपादान वै स्पमे जिनतत्वा कौ गणनाकी 
जाती है उनम अलकारो का विशेष स्थान हं । जलकार का सस्रत काव्य-शास्न 
म महत्वपुण स्थान मिलन से एक सम्प्रदाय ही अलकार सम्प्रदाय वन गथा जिसम 
भामह्‌, दडी, वामन ओरं द्दरट नामक च।र चार्यो का प्रमुख स्यान है । शव्द 
ओर अथं दे वचिन्व को लकार माननं वालं आचाय भामह ने इस सम्प्रदायको 
सर्वोपरिमानाहै । दडीकै मतम काय कौ सदय प्रदान करन वातधमही 
अलक्रार है । वामन के मत मे अलकार दवारा टी काव्य श्राह्य होता है भौर सौदय 
ही लकार दै । स्टभौ कथन वै प्रवार विशेपको लकार मानत है । अलकार 
नै द्स महत्व का हिदी के बु रीतिकालीन कविय न भी यथावत स्वीकार 
कियाहै। आधुनिक युग्यं समीक्षक नाचाय रामचद्र शुक्ल ने अलकारकी 
परिभाषा दस प्रवारदीहै “भावे वा उत्क्प दिखान ओौर वस्तुभा वे रूप गण 
जीर क्रिया का जधिक््‌ तीतर जनुभव करान म कभी कभी सहायक होन वाली युवित 
जलकाररै। वास्तव म जलक्ार वाह्य एव चनाभ्यतर शाभा विधायक काव्य 
तत्व है जिसे दो मुख्य भद है, णब्दालकार तया ज्थलिकार । 
उद्धव तक्म रत्नाक्रजीन नलकार्‌ का प्रयोग कान्यभापा कार्ष 
सिद्ध करनं ओर भाव की तीग्रताकेलिएहीक्यिाह्‌। रोतिकालीन कवियावी 
भाति अलक्ारो काउपरसलादानही गयादहै 1 जयन्व की भाति रत्नाकरी 
अललक्ार का काय का नित्यधम नद्यो मानस । आचाय मम्मट की भाति रसभाव 
आदि वं उत्क्पक लिए अलकारा का अपनं कान्य मप्रयाग कियाहै। शन्न 
लप्तर तथा अर्थालकार दानो प्रकारें मु-दर अलकार उद्धव णतक् मप्रचुर मात्रा 
मे उपलन्य हातहै। शव्मलकारां म अनुप्रास तौ रत्नाकरजा कमी स्वनामाम 
अनायास नसरगिक भणपाकेस्प मस्नमाया रहताहं । विना विसरी बायासके 
अनुप्रास क्य प्रवाह इनश्रय स्वभाव है । अनुप्रास व लिएु कौश कः मधानकरना 
ओरणशदाफा चयन करना रत्नाकरजीवं स्वभावम नहीटै। सिद्धक्विर्सूप 
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भे भगमा पूण शब्द उवी स्वनां मे स्वत दौड चले नात टे । वाणी उने वेश 
मे होकर उनवै पचे चलती है, भाषां उनकी वशवतिनौ होकर वाव्य मे स्यान 
पाती है । अनुप्रास, यमक, एलप, वीप्मा, पुनरकितिपकाश मादि अलकार उद्धव 
तके म प्रचुर मावा म मिलत है-- 
उद्धव शतक वा मगलाचरण का पद अलवर प्रयोग की दृष्टि संवहुत 
महत्वपूण है ! इम षद म श दातकार ओौर अर्थालक्रार दोनो का क्विने प्रयाम 
क्रियाहै! कवित्त के प्रथम चरण म भनुप्रात (र) 
जास जाति विचय विषाद 0 र नेगी न्धी 
चोप चिफनाई चित्त अटि वे क~~ 
+ + ९१ (-- 
जयति जसौ मति क लादिले गुपाल, भत. 1 
दावरी कृपा सौ सा स्नेह पेहिवी 
गी पद म सनेह शब्द मे श्लेप भी स्पष्टत लक्षित पिव 
नुभरास्र मौर वत्यनुप्रास तो पूर पदम अनृस्यूत है! द्ूसरेपदम भी इमी प्रकार 
अनुप्रास जीर यमक की छटा है । स्मरण नामिक भर्थालकारभौहै। 
हात जमुना मे मल जात एक द्या नात 
जाको अध अरध अधिक मुरक्षामो हं। 
कहै रत्नाङर उमहि गहि स्याम ताहि 
वासर वासना सौ नकु नासिक चलगायो है) 
यदि उद्धव शतक मै समस्त पदो पर जनुप्रास, श्ल, यमव, वीप्ता भादि वन्दा 
काराकरी दृष्टि म विचार करिया जाय तो इन जलकाराका कोई त-कोई रूप 
श्राय प्रथक्‌ पदम लक्िति किया ता सक्ताहै। निम्नलिखित कवित्तेम अनप्रास 
करौ छटा द्रष्टव्य है। 
कोऊ धत कयि रय कोऊ उर घापि चते 
फोऊ चले कष्टक अलापि हरवतत गे । 
कहै रतनाकर सुदेश तनि कोऊ चले 
कोऊ चते कहत सदस अविरत स। 
नातचेत काहु मे सुका के उसा चले 
काहदे हये पै चद हास्र चलेदहलसे। 
ऊधव कै चलत चला चल चलो यौ चल 
मचल चल ओौ अचल हु भय घलसं॥ 
रत्नाकर जौ का त्रिय अ्थतिक्नार सागन्पकषहै। योतोस्प्के के सभी भेदस्‌ 
काव्यम मिलतेहंक्गितुस्रायस्प्रकाकी टाक्विकीनृल्यना दित का प्रमाण 
रस्यत करती दे। दृष्ण मपनी व्यया का वणन व्ररते हए उद्धव स क्दतदै मि 
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मेरमामवातात तो मदृरम्मति दि रा पौर जयी कथपती स्फर) 
याटपोपतदरषा सागम्बह म र्ताक्र जी तद्ग परार प्रतु मिषार। 
यटा निवासः पे लि लिमटौ कामम आ १, पदौ चाहुषाोनिमरी षया 
टै। आक या दूध लगरापर पादा िताताजातादै पलाधपहा मक्दूधषटै। 
चलत चारौ भाति काटिनि वितारपौ तम 
दावि-लानि हर्यौ प क टास्पौ टमग्तं ३1 
परम गहली यमुटवनदयपी कय मितौ 
घाटधिमटो 2 सौ 7 यना ग्ररक्त है) 
टा त क्यार दाप विषमैः उषापसय 
धीर नार्णीर ह ग धारं धरसपत दै। 
ऊधो ग्राम भः पिलागनि फा घ्यानं धस्यौ 
निति ल्नि पटे को पएरेजो परक 1 
षग उचित्तमश्पभीर, यमकभी र व्यत्निरक भीर जनुप्राप भोत<परच्मघ्रौ 
तोर्त्नावरजोकौवाणोकी शामा है) इग प्रवार्‌ पट प्रेष्टमागिस्प्वहि। 
गं रपवः म व्रजसस्दृत्तिकौप्षत यटा निवाद्न कीक्ियामरै 1 म्वाल-वासि 
जगलमधूमतटण वाटा लगन पर ष्म क्रिया पा उपयागकरतटै। 
दसी प्रवारसाग स्पकया दूगरामुदर उदाहरण है जिसमध्रीष्रप्णगौ 
राधा मृप्रचद्र या ध्यान आत्त टौ उनवे हृदयम प्रेम भा समुद्र उमडन लगता दै 
श्क्षावात उठ पडा होता है भौर विचार स्पीववट परिधमषखटारजातादहै1 
वैवट विचार कौ िचारौ पचिहारि जात 
हात गुनपाल हतकान नभगत है। 
केरत गभीर धीरलगर न वामक 
मा को जहाज डि इूचन लगतं ई) 
एव हौ पल म अनक जनङाराकीष्टा तो रत्नाकर जी की शली उ प्रमाधन 
है1 यदि णस वेवि सक्षलित विय जाणे तो तीन दजन सं अधिक हाय ।एक षद 
मीचेदेरहै ह्‌ जिम एतप अलकार वे साय रूपक, दह्र दीपव, अतगरति भौर 
जनुश्रास एवे साथ विद्यमान है 
सीलसनी सुचि सु वात चल पूरवकी 
ओर ओप उभगौ दगनि मिदुरोने त) 
४ न च 
सीरकौ प्रवाह काह नननि कतीर बह्यौ 
धोर्‌ वह्यौ उधौ उर अचल रसाने त। (१२) 
साग रूपकं कौ एक भ-य उदाहरण हत येते माहि माद खाई सुद्ध स्वार की, 
प्रम तन्‌ गोपि राप्यौ तापं गमनौ नही" पद भह । यह हावी काष्सानेकीन्रिया 
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के साय कृष्ण पे व्रजवासियो द्वारा अनुराग कै जाल मे फ़साने का वणन दै। 
समस्त पद मे हाथी पक्डने वी ण्मियाभीहै नौर इष्ण पेम काभी वणनहै। 
इसी पद म अनुप्रा्त कौषछटा भी देसी जा सक्तौ है । 
वारनि कितेक तुम्ह वारन क्तेक वर॑ 
चारन उवारन द्धं वास बनौ नही । 
साग रूपक, यमक, परिकराकुर ओर अनुप्रास का इस पद म अच्छा प्रसीगकवि 
नेक्ियाहै। 
उद्धव शतक का चिव्रोपम काव्य कहन वाले समीक्षके इस काव्य मे भनेकं एसे 
स्यल देखत है जितम वस्तु याभावको क्वे शब्दके माध्यम से साक्षात मूत ल्प 
देवर प्रस्तुत किया है। इष्ण कौ विरह-व्यथा केन केवि ने यहं कहकर मूत किया 
है--'विरह विथा कौ कया अक्य अथाहमदी--मौर प्रेम पर यी चपल चुचाइ 
पूतरीन सौ" जादिद्टारा जोचित्र खडा किया है बह अदभुत है ! यह चिनोपमनो 
शब्द साधना द्वाराहीसभवदहोस्रक्तीहै। 
पूनरुक्ति, वीप्सा, यमक भौर श्तेप के तां वीस्तिय। मुदर उदाहरण उद्धवे 
शतक मे भरे पडे टै । विरोधाभास काव्यलिग स्मरण, विपम, दष्टा-त, लोकनित, 
प्रिकराकुर, उत्प्रेक्षा, उपमा नादि अनेकं अलकारी का भडार है उद्धव शतक । 
यदि उद्धव शतक वै प्रत्येक वेवित्तं मे अलकार का अनुसधाने क्रिया जायता कोष 
भी कवित्त ठेसा नही मिलगा जिमम शब्नालकार अथवा अथालकार का सौ-दय 
सेक्षितिनकियाजा सके! 
शदातकार की योजनाम वण मनी भौर शब्दमत्रीपरभी रल्नाकरनीने 
पुराध्यान रखा है । एक-एक वण जर शब्द 71 तौल कर उपवे साथ मेल रयने 
वाला उमी वजनेक्ा वणन या शब्द रखना रलाकर ओी की शब्दन्योजना का 
चमत्कार है । उदाहरणाथ-- 
पाचा तत्व माहि एके तत्व ही गी सत्ता सत्प 
याही तत्व तान कौ महत्व स्तुति गायौ है। 
इती प्रकार द्रुसरा उदाहरण है-- 
महै रत्नाकर ने आए मुख वन नन 
नीर भरि त्याए्‌ {भए सवृचि सिहानै से। 
सूखते खमे से सवके से यवे 
॥ भूते सेश्मे से भभरे से भकवाने स। 
सक्षपम उद्धव शतक 7 अनुशीलन इस तथ्य को सप्रमाण त्िद्धकरतादै 
यि रत्नाकर जी ग अग्रस्तुन योजना बाहर क्ते लादी हृं हगिम सकार योजना 
नही है । उनकी भग्रस्तुते योजना भाव भौर भाषा कै साय तालमेल रखती हई 
स्वत स्पत योजना है जो उने कान्य को चमलत्वारपुण भौर मुरजिपूण वनाने म 


उडव-शतव क अलक्यर योगना ९१ 


सफ है 1 रीतिकराच कै तीन चारक्विही देसे हणो स्नक्र जी की असक, 
योजना मे माय एकध्रेणीमे रजा सक्ते) यदिप्रदर्मती मे तिए्‌, लोकोन््त 
ओर मुहावरे के लिए इनकी कवित्ता पर ध्यान दिया जायतो बाश्ययहीताहै ति 
रत्नाकर जी ने निततने सहज खुप म लोकोभितियो को अपने काव्यम स्थातदै 


द्याह 
ठनि क्से प्ररेलाते षरे प्राति! 


र च 1 
छार द्धं गड्‌ घँ विरहानत्त की सारम) 
च नैः र्न 
ज्ञान सयौ लदित गुमान भिरि गाठीत। 
~ 5 ४ 
नानी वहू राधे आध कानि सृति पावैभा। 
~+ न ॥ 
जरै तीननतेरह तिहारी तीन-पाच द्वं । 
नै न र 
सपु उनवे गृह है ग्िधौचेलाहै। 
रः र ~ 
पारी कवद्ह्‌ तरनी हमारी मञ्ञधार लै। 
न नै 
लौटि-लौटि वातेयो ववडर बनावतत बयो । 
> 0, र 
उ्धौ विवि वौ वम्‌ यातत रहि जायगी। 
0 र ४१ 
यात यी मिठा्ईमे लुनाई त्याहत्यापुह) 
~ १ ४ 


ऊधौहायहमकौ वयार भषिवो कहौ 

यदि मभृहोवरे भौर 7ोकविनिया का मकसलन विया जाय तो लगभग चासीत कौ 
म्रा मे उपलन्घरहै। 

भप्रस्तुत याजा वे मदेभमर्ल्ाक्रजीकी बहूनता गी चर्वाक्रणभी 
हम आवश्यके मह्यते ह { वेप, यमव विभावना, न्पत्रातिषरयोकिति, अस्तगत्ति 
आदि अवारे क्व प्रपोग कर्त समरप रएत्नाक्रजी नै अपन विविध वरिपियावे 
अभित ज्ञान षा भौ उपयोग विया दै । रत्नाबर जौ गे दणनणस्मि, युय णास्व 
मणित-ज्यात्िपशास्य, योगन्यन, तया विचरन प मपनी कवित्ता मरयानदैवर 


अपनी बद्र नता मा जरछा परिप दिया दै1 


शध 


आगुकैद मं {पम ज्वर की चिविस्सामे लिए मुदश्चन चूण वा प्रयोग लाभप्रद 
माना जाता है । उद्धव शतव के कवित्त सख्या ३४ म इम जवर वा वेणन गोपिया 
कै विरह प्रसयमक्विनं कियाहै भौर श्लेष द्वारा इमक्ा वणनहै) गोपिया 
वहती है किमतो वियोग रूपी दिपम स्वरसे पीडितरहै, हम सुदणन (्रीढृष्ण 
दशन) चारिए । मालूम नही यह विस रोग की दवाई हमारे चिए भेजी है । वव" 
मेषारेक्ाभस्मतैयारक्रनेकाविधानरै! रलाक्र जीनेदइसप्रत्रियाकाभी 
कवित्त मस्या १०९१ म्‌ वणन पिया है) प्रेम रसायन वनानि की विधि र्दैयक 
पास्म्रातुसागही है । यह पूरा सदभ रवं्यके की प्त्रियासेजुडा! कविनसय्या 
१०४ म दूमकापूरावणनदहै। वेदात दशनके तो करई उदाहरण उद्धवे शतक्मे 
ह । उद्धव स्वय वंदान्ती निगुण मार्गीं भक्तये अते उसके सिद्धात प्रतिपादनम्‌ 
उन्टानं दस णास्तर वा पूया समयन मिया हं । इसी परदार विजानवे भौ सिद्धातो 
का यने-तन वणन है । दपण म देखते समय जव स्थान की दूरी होती जाती है तव 
एसा प्रतीत हता है वि मूतिपमुवुरम धमत मईहै) यह्‌ व्रिज्ञान वार्ता उद्धव शतव 
म उपलन्धहै 

ज्यो-ज्यो ममे जात दुरिदुरि श्रिय प्रानम्‌रि। 
त्यो्यो धसे जात मनमुबरुर हमारे मं॥ 

सक्षेपमे, रःनावरजीक जिन विपयोक्ौी अच्छी जानकारी थौ उनका 
उहोनि भपरनी सवनाओआ मे समेत अव्य दिया है । द्विवेदी युमीने काव्यधारा क 
समीक्षक! न इतिपत्तात्मक ठहराया दै, अयति उस समय की वविता धारा सपाट 
वयानी ओौर सथातथ्य वणन ते ऊपर नही उठसकीषी ग्रितु रतनाक्रभी उसी 
गुगमइन दोना स्थितियामे उपरये। रत्नाकरजी वै षाव्य षो इतिवत्तात्मक 
फा-यनही कटा जा सवता । वह्‌ बाव्य की "ष्टि मे भवितवालीन तथा शती शिल्प 
कौ दष्टिमे रीतित्रालीन कान्यदे अधिक समीपदै। द्विवदीयुगक्ीी निवता 
ओर आदगवादिता षा उक्षमं कों आग्रह नही टै। उद्धव एतवे दमीलिए प्रौढ 
शिप का पिय देने वाली श्रेष्ठ काब्यटरेतिहै। 


००० 


उदव शतक मे अलकार-योजना ९३ 


११ 
आघृनिकनयुग मे उद्धव-शतक की प्रासगिकेता 


आधुनिक युग मे प्रत्येक परम्परावादो स्वना कै विपयमे यह्‌ प्रश्न प्राय 
उठाया जाता है विः युगवाध कै दष्टि मे उद्धव-शएतक असौ पौराणिक षथावस्तु 
मूनक रचा कौ क्या उपयोगिता ह । क्या उद्धवे शतक का शित्प-मौष्छव ही इस 
कृति को जौवितत रखने ओौर ग्रहण करने वे लि पयप्ति है अथवा इस रचनामे एसे 
भी तत्वह जो इम वैज्ञानिक युग मे इस काव्य को मानव्र-सवेदना के स्तर पर प्राह्म 
चनाते हं ? यह प्रशन भक्तिगालीन सूरदास, मीरा, न-ददास, रसखान तथा रीति 
कालके देव बिहारी, मतिराम, धनान-द, द्माकर आदि कविय की र्वनानो 
के विषयमेभौ पृषठाजा सक्तताटै। वस्तुत कालजयी इति कै सदभ्र मे जव यह्‌ 
प्रफ्न उस्ताद तो वह कवि क समग्र रचनाधमिता कोस्वीकारकरही उठ्ताहै। 
यदि यष प्रभ्न सूरदास की रचनाओ करो लेकर पृष्ठा जायत्नो लोक्रजक पक्षक 
आग्रह रखा वा्ञे समौक्षक यहो उत्तर देगे कि भवित की सीमामे रहते हुए कवि 
भेजो भाव प्रकटय हैशे किसी एक्‌ कालावधितक ही सीमितनहीहै। मूरकी 
भरित शाप्वत धम से सम्पवत है 1 जर्थात सूर ने अपने आराध्य श्रीकृष्ण वी भवित 
कै लिएुजोपदलिषिटहैवे आजम पाच सौ वय पहले यदि भक्तिको भगवानवे 
सामीप्य का लाभ पहुचाने मे समथये तावे पद जज भो भक्त को उसी मनाभूमि 
मलेजानेमेसमयरहै। सूरकी प्रासभिक्ता केवल भवित भावना क्ावेतिावरण 
बनाने मेनही है वरन वहं चचल मनोव्तियो के परिष्वारमभी योग देने बाला 
साधन है जते वह्‌ आज भी प्रासगिक है। मीरा ओर रसखान की कविता कै विषयं 
मभी यही त्तकभम्तुत क्या जा सवता है\ उद्धव शतवेः षी केयाघस्तु वै विषय 
ग भी यह्‌ त किया जप सस्त्फदै 
उद्धव शतक क कथावस्तु का तरण त्त्व भक्तिहीह। भविति विपय 
सगृणनिगरुण विवाद फी भूमि पर यह्‌ङति खडी है! यदिनिगुण भविति क्प्रत्या 
स्यान भभीष्ट माना जपितो इस छनि कौ सायङ्ता सगुण भविति बं प्रत्तिपादनम 
स्पप्टतं स्वकाय हागौ । भवित-सीमासा जाजके युगम सवया समाप्तहा गर्द 


६४ उद्धव शतक 


एसा नही कहा जा सकता । सगुण भक्ति को स्वीकार करने वाले भक्त गण केलिए 
उद्धवे शतके की कथावस्तु आज शी बहुत प्रासगिक मानी जायगी । गोपियो के 
तक वित्तके, खडन मडन आदि क्वेल मनोविनोद के विपय न होकर एक वस्तु 
सत्य कै समथक हं । ईश्वर भविति म आस्थान रखनं वाते व्यक्ति कां यह्‌ सब 
व्यथ का क्षमेला भरतीत होगा भौर वह इस कति का आधुनिके सदभ म अप्रासथिक 
ठहरा देगा किन्तु इस काव्य इत्ति का एकं दूसरा पहलू भी है जो मानवे मात्र कै 
सायजुडाहुञादहै। 
प्रेम एक रागात्मिका वत्ति है । प्रेम मे मनुष्य को अपनी चित्त वत्तिके लिए 
रजक्र एवे माह्लाद भाव वस्तु प्रप्ते होती है । उद्धव शतक म इसी रायात्मिर्का 
प्रेम भवना का वणनहै। गोपिया श्रीकृष्ण सेप्रेममरतीह, श्रीषृष्ण भी उने 
प्रेम से जह्कष्ट होकेर उनक्रा स्मरण क्रत । नेना योर पैम की तीव्रताहै। इस 
परेभमकी तीग्रतता की रत्नाक्रजी न उद्धव-शतकम पूरे विस्तारसे वणित किया 
हे ! प्रेम बे दोनो पक्ष-सयोग ओौर वियोग- इत एति मे उभर है । सयोगावस्था 
वाम्मरण है ओौर वियोगावस्था की तीतरानुभूति का विस्तत वणन । आज कै सदभ 
भे मानव वो प्रेमानुभूति स रहित नही माना जा सवता । प्रेम वे आनम्बन' उदीपन 
जीर सचारी उद्धव-शतक म प्रे आयाम म चित्रित किए गण्ट। ना इयकै 
प्रासभिक्ता को स्वीकार करना होगा । प्रेम, श्ण मारगौर राग आज भी प्रासिकः 
है। 
भवित ओौरग्रेम शगार वै जत्तिरिक्त उद्धव-शतय वी भाषा भौर अभि- 
च्यभनाकोभी प्रासगिक्ता वे निक्ष पर परयना आवण्यव है! कृहाजाताहै 
कि उद्रव-शतव प्रजभावा क रचना ह । यट भाषा जाधुनिक युग की भाषा नही 
है। अत इसे भाया वे स्तर पर प्रासमिव नही हाजा सक्ता! कितुभापा 
ओर अरभिव्यजना वा प्रष्न हति की प्रासभिवता ते कोई सरोगार नही रकत्ता। 
यदि भावावे स्तर परहीप्रासगित्ता का तिणय नभौष्टहोतो सच्छेतके 
वारमीकि- व्यास, कालिदास, भवभूति, वाणभद्र आदि सभी परालजयौ महाषवि 
प्रायिक हौ जाएगे। कितुक्रिसीभी रामीक्षकं नइन कविया की अप्रामभिक 
नही कहाटै। भक्ति मौर रीतिकालके क्वियोकी भापाभी ब्रन नौर अवधीह 
क्तुवेभापाकै कारण अप्रासगिवनहीदहै। प्रहृत ओर अपश्रण वेक्विभी 
भापाेः वारण अप्रासगिक नही बेठेजा सक्त) भ्रासमित्रता की परीक्षा भाव 
जीर विचारदेनिक्यपरदहीहोतीष्ै। 
भापातो विचारो बा वाहन माच्रहै। वाहन का महत्व अवश्य है मिन्तु 
बाहून भाव ओर विचार से उपर नही होता १ अपरद क्विमे पारा यदिभावमगौर 
विचार मम्पदाहै तां वह्‌ सहृदय कै चेता म लहर उत्यन करन मे समध होता 
है1 स्त्नाररजी नेभाषाका एर अभिात स्प प्रस्ठुत व्या तथाभावामै 


आधुनिक युग म उद्धव णतवर क प्रासगिदता ६ 


उदात्तीकरण वे लिए एक पौराणिकं क्याशना प्रयोग विया। वह्‌ वथाशएव 
दाशनिकं मनवाद (सगुण भवित) से जडा टान के सावभ्मक्ति मीमासताकाभी एक 
पक्ष उजागर क्ले वानादहै। जत उसे जाधुनिक् युगम भी प्रास्मिक्‌ मानाजाना 
चाहिए 1 

मध्ययुगीन भक्ति-काव्य का भो इसी स्तर पर भूत्यावन विया जाता भीर 
उस युग विशेष दी देन न मानपरर मानवाय सपेदना का शाश्मेत रप माना जाता 
है। मनुष्य कौ चिनवपि चचल टातीहै। स्थिरता का अभाव उम एव म्यानषर 
टिवने नही दता । गोपिया इसका पवाद ह उनकी चित्त वत्ति पुणतया शीदरप्ण म 
ड्व हृदं है । स्थिर चित्त सवे वैवलद्रष्णकाहीध्यानक्रतीदहं। उही को अपना 
जाराध्य माननी रै) इम प्रनार यह मुवतक काव्य भक्ति ओौर प्रेम, दो शाश्वत 
तस्यो कासमवय करने वाला कालजयीकायदह। इसकी प्रासयिक्तादहीदा 
तत्वा मे साय जु हदे । जव तक मनूप्य भवित ारप्रेम वं साथ जपना रागा- 
तमक सम्ब ध रसेगा तब तकं उद्धव-णतकं भी अपनी प्रासगिकेता का बनाण रखेगा । 
विनानने भौतिवताको प्रत्य दिया दहै, भावुक्ताको भस्वीवारकियादै कितु 
मदुष्यकी मूल वत्तियो कौ अभी बह नेष्ट नही करसफादै। जवेतव्र मनुष्य 
अपनी मूल वृत्तिया म सम्पक्ते रटेगा तव तव उद्धव-शनक जसी रचनाएं अपना 
प्रभावं समाज पर डालता ररेगी, नौर व अप्रामभिक नही होगी 1 


००५ 


६६ उद्धव-शतव 


उष्धत-शतक 


।॥भओ॥ 


श्री गणशय नम 


, मगलाचरण 


जासौं जाति विषय विषय कौ विवार््वेगि 

चोप-चिकनाई चित्त चार गहिबौ कर। 
कहै रतनाकर कवित्त-वर.व्यजन रमँ 

जासौ स्वाद सौगुनौ रुचिर रहिवौ करं ॥ 
जासौ जोति जागति अनूप मन-मदिरर्मै 

जडता - विषम - तम-तोम - दहिगौ करं । 
जयति जसोमति के नाडिले गूपाल, जन 

रावरी पा सौ सो सनेह लहिबौ कर ॥ 


उद॑व शर्तं 


श्री उद्धव को मथुरासेब्रजभे-ते समय के कवित्त 
(१) 

न्हातं जमुना मेँ जलजात एक देष्यौ जात 

जाकौ अव-ऊरध अधिक मुरस्लायौ है। 
कहै रतनाकर उमहि गहि स्याम ताहि 

वास-वासनासोनैकु नासिकालगायौहै) 
त्यौही कचु घूमि षूमि वेसुध भए कं हाय 

पाय परे उखरि अभाय मूख छायौ है। 
पाएधरी ट्रक जगाई त्याई्‌ उधौतीर 

राधा-नाम कीर जव भौचेक सुनायौ है ॥ 


(२) 

आए भूज-बध दए ऊवव-सखा कं कध 

डग-मग पाय पग धरत धराएुरहै। 
कहै रतनाकर न वृज्ञ कचु वोलत ओ 

सोनतन नैन ह अचैन चिठचछएुरहै॥ 
पाद्‌ वहे कज म सुगव राचिका को मजु 

ध्याए कदली बन मतग नलौ मताएहै। 
काहु गए जमूना नहान पं नए सिरसौ 

नीके तहा नेह की नदी मन्द्‌ भएदै+ 


(३) 

देपिदुरिहीतेदौरिपौरिलगिभेटिल्याद्‌ 

आसन दं सासनि समटि सवूचानि तं। 
कटै रतनाकर यौ गुनन गृधिद लये 

जलौ क्छ मूलेसेश्रमेसे अदरुलानिते॥ 
कटाग्हैउ्यौसौ कर्हैहंतौ कटा लोक 

कसे कहँ कहु पुनि कौनसी उठानिते। 
तोलौं अधिका तै उमगि कठ आइ भिचि 

नीर द्धं वहन लागी वातत अखिमानित'॥ 


# उददवे-शत्व 


(४) 

विर्ह्-विथा की कथा अकथ अथाह्‌ महा 

कुत वनं न जो प्रवीन सुक्वीनि सा। 
कहै रतनावर वज्ञावन लगे ज्यो कान्ह 

ऊर्धौ कां कहन दतत तब्रज-जुवतीनी सा॥ 
गहवरि अयौ गरौ भभरि अचानक त्यौ 

प्रेम पर्यौ चपल चूचाइ पुतरीनि सौ। 
मवु कही वैननि, अनेकं कही नैननिसौ, 

रही-सही सौऊ कहि दीनी हिचकीनि सौ ॥ 


(५) 

नद सौ जसौमति के प्रेम-पगे पालन की 

साड-भरे लालन की लालच लगावती। 
कहै रतनाकर मुधाकर-प्रभा सौ मढी 

मजु मृगनेनिनि दै गुन-गन गवती \\ 
जमुना वछठारनि की रग-रस-रारनि की 

विपिन-विहारनि की हौस हृमसावती। 
सुपि ब्रज-वासिनि दिवैया-युख रामिनिकी 

ऊनी नित्त हमकौ वृलाव्रन करौ आवती॥ 


(९) 

चलतन चार्यौ भाति कौटिनि परिचार्यौ तऊ 

दाविदायि हार्यौ पैन टारुयौ व्सक्तदहै। 
परम गीली बसुदेव-देवकी कमी मिली 

चाहुचिमटी हुं सान खैचौ ससक्तदै॥ 
क्ठत न क्यौ हं निहाय विथके उपाय सवे 

धीरञाक्छीर हँ तन धार्‌ घसक्त है1 
उऊधौ प्रन वास के लिसानि को ध्यान धेस्यौ 

निसिदिन काटे लौ क्रेजौ कसक्तहै। 


उद्धव णतक 


७१ 


१, 


(७) 

श्प रस पीव्त अधात नादहूते जौतव 

मोई अव आंस द्वं उवरि गिरि करं। 
कहै रतनावर जुटात हते दमं जिन्हे 

याद किए तिनर्वींवासौ भिरिवौ करे 
दिननि के फेरसौ भयौहैहैरफेररेसी 

जाकी हैर फरि हरिवो हिरवौ करं) 
फिरते हृते जु जिन बूजनर्म भाटौ जाम 

नैननि म अव सोई बज फिरिवौ क्रे।) 


(९) 

गोल की गत गेल गल गेल ग्वालिनयी 

गोरस कँ काज लाजवस कं वहाडइवौ। 
कहै रतनाकर रिमाइयौ नवेलिनि कवं 

गादवौ ओ नाचिवौ नचाहइवौ॥ 
कीयौ स्रमहार मनुहार वौ विविध विधि 

मोहिनी मृदुल मजु वासुरौ बजाहवौ) 
ऊधी सुग सपत्तिममाज ब्रजमडल के 

भूले हे न भूल भूलें हमकौ भुलादवौ ॥। 


(६) 

मोर के पखौवनि कौ सुकुट छवीलौ छोरि 

कीट मनिमडित धराद करिहै कहा। 
कै रतनाक्र त्यौ माखन-सनेही विनु 

पट टस व्यजन चर्वाद करिह कंहा1। 
गोपो ग्वाल वालनि कौ ज्ञौकरि विस्हानलमै 

हरि सुरवद की बलाद करिह कहा) 
प्यासी नाम गोविद गुषाल की विहाड्हाय 

उकरूर तिचयक के काह करि कटा 


उद्धव शतके 





(१०) 

कहत गुपाल माल मजु मनि पूजनि की 

गुजनि की माल की मिसाल छवि छाव ना। 
कटै रतनाकर रतन-मै गिरीट अच्छ 

मोर पच्छ-अच्छ-अच्छ जसदू सु भावना) 
जसुमति मयाकी मलेया अरु माखन कौ 

कामधेनु गोरस हँ गूढ गुन पावे ना। 
गोबुल की रज के कनूका ओर तिनूवा सम 

सपति त्रिलोक कयै विलोकन म आवेना॥ 


(११) 

राधा-मुख मजुल-सुचाकरः के ध्यानदहीसौ 

परेम रतनाकर दियं यौ उमगत है। 
व्यौ ही विरहातप प्रचड सौ उमडि अति 

ऊरध उसास कौ क्षकोर यौ जगत है॥ 
केवट विचार कौ विचारी पचिहारिजात 

होत गुनपाल ततकाल नभगत है। 
करत गभीर धीर लगर न काज कद्यू 

मन को जहाज डगि इूवन लगत है॥ 


(१२) 

सील-सनी सुरुचि सु वात चलं पूरव की 

ओरं ओप उमगी दृगनि मिदुराने त। 
कहै रतनाकर अचानक चमक उटी 

उर घनक्याम कं अधीर अकलने ते) 
असाछन दुरदिन दीस्यो सुरपुर मोहि 

ब्रन मे सुदिन वारिबृूद हरियाने ते। 
नीर कौ प्रवाह कान्हु-चैननि के तीर बह्यौ 

धीर बह्यौ अधौ-उर अचल रसाने तं ॥ 


उद्धव प्नक्क 


३ 


छ 


(२२) 

प्रेमभरी कातरता काह की प्रगट हत 

उधवे अवाई्‌ रहै ज्ञानघ्यान सरवै। 
कहै रतनाकर वरा कौ नीर धूरि भयौ 

भूरि भोति भारनि फ़निदफन करदे॥ 
सुर सुरराज सुद्रस्वारथमुभावमने 

ससय ममाए्‌ वाएु धाम विधि ह्र कै। 
आई फिरि ओप ठाम ठाम ब्रज मामनिके 

तिग्हिनि वामनि कै याम अग फरवे॥ 


(४) 

हैत वेत माहि खोदि खाई सुद्धम्वारथ की 

प्रेम तन गोपि राय्यो ताय गमनौ नही। 
करनी प्रतीतकाज करनी वनावर की 

राखौ ताहि हैरि हियं हौसनि सनौ नही ॥ 
धात म लभेहैये विसामी व्रजवासी सवे 

ट्नवै अनोपे छल छ्दनि छनो नही । 
जारनि कतेक तुम्हे वारन वितेक करे 

वारनउवारन ह्व वारन वनौ नही॥ 


( १५) 

पाचौ तत्त्व माहि एक सत्वही की सत्तासत्यं 

याही तत्त्व-ज्ञान का महत्व स्ति गायौ है। 
तुम तौ विवेके रतनाकर कहौ क्यौ पुनि 

भेद पज्चभौतिक के स्प मँ रचायौदै॥ 
मोविनिर्मे, आपर्मे, वियोग मौर सजोगहूमे 

एकं भाव चाहिए सचोप र्हूरायौ है। 
जायु ही सौ जायुक्ती मिलाय ओौर विचछोह्‌ कहा 

मोह यह भिथ्या सुख दुख सयठायौह॥ 


उदव स्तक 


(१६) 

दिषत दिवाकर कौ दीपक दिखवि कटा 

तुमसम ज्ञान वहा जानि कटिवौ कर। 
कहै रतनक्वर पै लौकिक लयाय मानि 

मरम अलोगिक कै थाह वहिवौ करे ॥ 
असत अप्ारया पसारमे हमारी जान 

जन भरमाएु सदा देत रहिवौ कर। 
जागत भौ पागत अनैव परपचनि गँ 

जैस सपने मेँ अपन कौ लहिवौ कर॥ 


( १५) 

टा 11 इह रकन कौ टोक न लगावौ तुम 

विसद चिवेक ज्ञान गौरव दुलारे हरं । 
प्रेम-रतनाकर कहत इमि अथव सौ 

यरि करेजौ थामि परम दुषारे ह्व ॥ 
सीतल कर्त नकु हीतल हमारौ परि 

विषम वियौग तापसमन पचारे ह्व । 
गोपिनिकेनैननीर प्रान नलिका हु धाद 

दुगनि हमारे जाइ दटत हारे छख 


(८) 

प्रमनेम निफल निवारि उरअतर त 

तर्य ञान आनद निवान भरि लहै हम। 
कहै रतनाकर सुधाकर मुखीन घ्याव 

असनि सौ घोइ जोति जोई जरि लेह हम ॥ 
आवौ एक वार धारि गाकरुल-गली की धूरि 

तव इहि नीति को प्रतीति धरि लहै हुम । 
मन सौ, करेजे सौ, सवन सिर-आखिनि सौ 

ऊथव तिहारी सीख भीख करि लह टम॥ 


उद्धव शतर्वे 


७५ 


(१६) 

वात चले जिनकी उडात धीर धूरि भयौ 

उयो मच फूकन चले तिर्जानी ह्व । 
कहै रतनाकर गुपालके हये मै उठी \ 

हक मूक भायि वौ अक्हु कहानी हं ॥ 
गहुवर कड ह्व न कढन सदेश पायौ 

नेन मग तौली आनि वन अगवानी ह । 
प्राषरृत प्रभाव सौ पलट मनमानी पाइ 

पानी आजस्कल सवार्यौ वाज वानीं ॥ 


(२०) 

ऊथव के चलत गुपाल उर माहि चल 

आतुरी मची सो परं कहि न कवीनि सौं । 
कहै रतनाकर हयौ हं चलिवे कौ सग 

लाख अभिलाप लं उमहि विकलौनि सौ ॥ 
आनि हिचकी ह्व मरे बीच सवंस्यौई परं 

स्वेद हु रस्यौरई परं रोम इक्षरीनिसौ। 
आनन दुवार तं उससि द्ध बढयीई परे 

आस द्धं कठयौई परे नैन खिरकीनि सौ ॥ 


०००० 


उद्धवे शतकं 


श्री उद्धव के मथुरासे ब्रज जते 
समय के मार्गं के कवित्त 


(२१९) 

अइ ब्रज-पथ रथ अधौ कौ चढाईइ कान्द 

अकथ कथयानि की व्यथा सौं अकूलातरहै। 
कहै रतनाक्र ॒वृञ्चाइ कु रोकं पाय 

युनि क ध्याइ उर धाइ उरज्ञातदह॥ 
रसप्ति उसासनि सौ वहि-बहि आसनि सौ 

भूरि भरे हिय के हुलास ने उरात है। 
सीरे तपे विविध सेदेसनिसो वातनि कौ 

धातनि कौञ्चोक मै लगे चले जातर्हु॥ 


(२२) 

लै कौ उपदेस-गौ-सेदेस पन अधौ चले 

सुजस-र्मादये उदछछाह-उदमार म'। 
कैः रत्तनाकर निहारि कान्ह कातर पं 

आतुर भएयीौ रह्यौ मन न सभारमेः॥ 
नान-ग्रठरी की गडि छरिक न जान्यौ कव 

हर-हर ¶जी सव सरकि क्छारमै। 
डर तमालनि की कष्ट विरमानी अरं 

कच्छ अरुद्यानी है करीरनिकेन्ञारमै॥ 


(२३) 

रेरे ज्ञान के गुमान वटि जानि लगे 
४ जोग के विधान ध्यान हतै" टसिविलगे। 
मैननि भै नीर रोम सकल शरीर च्यौ 

प्रेम-मदभुतं सुख मुञ्चि परिव लगे॥ 
गरोुलकेमाव कीगलीेँपगर पारतदहीं 

भूमिक प्रभाव भाव ओौरं भरि लगे। 
सान मारतड के सुखाए मनु मानस कै 

सरस सुहाये घनदयाम क्रिवै लये 

उद्धव शतकं 





७ 


श्री उद्धव के ब्रज मे पहुचने ऊ समय के कवचित्त 
(र) 


दुख सुख ग्रीपम ओर सिक्तिर न व्यापै जिन्ह 

छापं छप णौ हियं व्रह्म जान-नाने ्। 
कहँ रतलनाकर गभीर सोई उव क 

बीर उघरापौ आनि व्रज के सिवानरम॥ 
ओरं मुख रग भयौ ्ियितित अग मयी 

वैन दवि दग भयौ गर गस्वानेर्म। 
पुलकि पसीजिं पास्चापि मुरञ्लाने कापि 

जाने कौन वहति यारि वरसानेरम॥ 


(२८) 

धाईधाम धाम तेः भवाई सुनि उधववी 

याम तामलास अभिलापनि सौ भ्व रही। 
कहै रतनाकर पै विकल विलोनि तिद 

सकन करेजौ थामि आपुनपौ स्वं रही॥ 
लेवि निज भाग लेख रेस नित आनन की 

जानन की ताहि आतुरी सौमन म्ब रही। 
आंस रोक सास रोवि पून हृलाम रोषि 

मूरति निरास की सीआसभरी ज्वं रही॥ 


(२६) 

भेजे मनभावेन के उद्धवे के मावन की 

सुधि व्रज गावनि मै परावन जवै लगी। 
कहै रतनाकर गरुवालिनि की क्लौरिल्लौरि 

दौरिदौरि नद पौरि जावन तवै लभी॥ 
उक्षकि-उक्षनिः पद क्जनि ते पजनिपे 

पेचि वेयि पाती छाती छोहनि छव सभी } 
हमक निख्यौ है कहा, हमक़ौ लिय्यौहै कटा 

हमको लिव्यौ है कटा कहन सवं लमी ॥ 


त उद्धव यतक 


(२७) 

देघि-देखि आतुर विकल ध्रज-वारिन कौ 

ऊधव की चातुरी सकल वहि जातिर्है। 
कहै रतनाकर दुसल कहि पृचछि रहे 

अपर सनस की न वाते कहि जाति 
मौन रसना द्धं ज।गि जदपि जनायौ सवे 

तदपि निरास वासना न गहि जाति है। 
साहस कँ क्क उमाहि पचि का टाहि 

चाहि उत गोपिका राहि रहि जाति है ॥ 


(२८) 

दीन दशा देसि ब्रज वालनि ए ऊधवकौ 

गरि गौ गुमान जान गौरवे गुठाने से। 
कटै रतनाकर न जए मुपबंन नंन 

मीर भरि न्याएु भए सवुचि विहातै से 
सूवे से स्मेसे सकवकेसे समे से थे 

भूते से श्रमे भभरेसे भुवने से। 
हीलेमे हलेसेहलहूले से हये म हाय 

हारे सेहे से रहै हैरते हिरनेसे 


(२९ ) 

मौहु-तम राक्षि नासिवि कौ स्‌ हुलास चले 

कक प्रवास पारि मति रति माती पर। 
कहै रतनाकर प सुधि उधिरानी सवं 

धूरि परी वीर जोग-नुगति सघाती पर ॥ 
चलत विपम ताती वात गजवारिनि की 

विपति महान परी घ्रान धरी याती पर। 
लच्छ दुरे सवल विलोक्त अलच्छ रहे 

एक दाथ पाती एक हाथ दिये छाती पर ॥ 


उद्धव शतक 


श्री उद्धव-वचन ब्रजवासियो सै 
(३०) 


चाहत जौ स्ववस संजोग स्याम-सुदर कौ 

जोग के प्रयोगर्मे हियौतौ व्रिलस्यौग्हे। 
कटै रतनाकंर सु-अतरमुपी ठै ध्यान 

मजु हिय कज-जगी जतिम वस्यौ रहै ॥ 
एेसे करौ लीन आतमा का परमात्मार्म 

जार्भे जड चेतन बिलास चिकस्यौ रहै 
मोह्‌-वस जोहत विदछोह्‌ जिय जाकी छोहि 

सो तौ सव अन्तरनिरतर वस्यौ रहै॥ 


(३१) 

पच तत्त्व भ जो सच्चिदानद की सत्तासोतौ 

हम तुम उन्म समानदही समोर्दहै। 
कटै रतनाकर विभूति पचभूतहुकी 

एक ही सी सकल भूतनिमे पो है॥ 
मायाके प्रपच रही सौ भासत प्रभेदमवे 

काच फलकनि ज्यौ अनेक एक सोई है । 
देखौ श्रम पटल उघारि ज्ञान आचखिनिसौ 

काठसवहीमेकन्हहीमेसवकोर्दै॥ 


(*२) 

सौई कान्ह सोई तुम सोई सवहीहै लखौ 

घट घट-अ तर अनन्त स्यामघन कँ। 
कहै रतमाकेर न भेद-भावना सौ भरौ 

वारिधि वृदे विचारि विष्ुरनकौं\ 
अविच चाहते मिताप तौ विलापत्यागि 

जोग जुगती करि जुगावौ ज्ञान धन कौ! 
जीव आतमा कौ परमातमा म लीन करौ 

छीन करौ तनकीनदीनक्रौ मनकौ॥ 


उद्धव श्तं 


{३३) 

सुनि सुनि ऊधव की अक्‌ कहानी कान 

कोऊ थहरानी, को थानहि धिरानीहै । 
कहै रतनाकर रिसरानी, वररानी कोऊ, 

कोऊ विलखानी, विकलानी विधकानी है 11 
कोऊ सेद-सनी, कोऊ भरि दुग-पानी रही 

कोऊ धूमि-धूमि परी भूमि मुरक्षानीहै। 
कोऊ स्याम-स्याम कै वहुवि विललानी कोऊ 

कोमल करेजौ यामि सहूमि सुखानी है ॥ 


००५ 


उदव-शतक 


प्य्‌ 


गोपी-वचन उदव.प्रति 


(३४८) 
रसके प्रयोगनिके सुखद सु जोगनिके 
जेते उपचार चार मजु सुवदाईरह। 
तिनके चलावन कौ चरचा चलाव कौन 
देत ना सुदषनहं यौ सुधि सिराईह॥ 
करत उपाय ना सभाय लचिनारिनिकौ 
भाय क्यौ अनारिनि कयै भरत कन्हाई है । 
द्या तौ विपमज्वर-वियोग की चदाई यह्‌ 
पाती कौन रोगकी पठावतदवार्हूह ॥ 


(३५) 

ऊधौ कहौ सधौ सौ सनेस पिले तौ यह 

प्यारे परदेण ते क्वे धौ पग पारि । 
कटै रतनाकर तिहारी परि वातनिर्मे 

मीडि हम कवलौं करेजौ मन मारि ॥ 
लाद-नाई पाती छती कवर्नौ सिरे हाय 

धरि-वरि ध्यानवीर क्वलगि धारि । 
यैननि उचारिदै उराहनौ क्वं धौ सवं 

स्याम कौ सलोनौ रूप नैननि निहार ॥ 


(३६) 

पटरस न्यजन तौ रञ्जन सदादही कर 

ऊधौ नवनीत्त हं स-प्रीति कहूं पाव हैँ । 
कहै रतनाकर विरेद तौ वानं सवं 

सची कहौ केते कहि लालन लडावे हं॥ 
रतन-सिहापघ्तन विराजि पाक्सासन लौं 

जग-चहुँ-पासनि तौ सासन चलावै हैँ | 
जाइ जमूना-तट षै कोड वट-छाहि माहि 

पाँसुरी उमाहि कवौ वामुरी वजावं ह ॥ 


उद्धव एत्तक 


(३७ ) 

कान्हदूत कंधौ ब्रह्य-दूत द्व पधारे जाप 

धारे प्रन फेरनं को मति ब्रजवारी कौ। 
कहै रतनाकर प प्रीति रीति जानत ना 

उानत अनीति भानि नीति लै भनारी की ॥ 
मान्यौ हम, कान्हूब्रह्म एकही क्यौ जौ तुम 

तौह हमे भवति ना भावना अन्यारी की) 
जह वनि विगरिन वारिधितावारियि कौ 

बूदता विवैहै बद विवस विचारी की॥ 


(३०) 

चोप करि चदन चटढायौ जिन अगनि्षं 

त्तिनपै वजाइ तूरि धूरि दरिवौ कहौ । 
रस रतनाकर सनेह निरवार्भौ जाहि 

ताकचको हाय जटा जूट वरिवौ वह ॥ 
चद अरविदं लौं सराह्यौ ब्रजचद जाहि 

ता मुख कौ काकचन्चवत करिवौ कहौ । 
ठेदि-छेदि छाती छलनी के वैन-वाननि सौ 

त्म पुनि ताइ धीरनीर धरिवौ कहौ ॥ 


(३६) 

चिता मनि मजु पवारि धूरधारनि मँ 

कचि मनमूकुर सुधारि रखिबौ कटौ । 
कहै रतनाकर वियौग-आमि सासन कौ 

उरौ हाय हमै बयारि भविवौ कहौ ॥ 
कूप रस-हीन जाहि निपट निख्पि चुके 

ताकौ खूप ध्याङ्वौ यौ रस चखिवौ कहौ] 
एते बडे विस्व मह्‌ हैरेहं न वैथे जाहि, 

ताहि विकटो मैं नैन मृदि लधिवौ कौ ॥ 


द्रदटवं पतक 


ज 


२ 


(५०) 

आए हौ सिखावन कौ जोग मथुराते तौपे 

उवौ ये वियोग के वचने वतरावौ ना। 
कहै रतनाक्र दयां करि दरस दीन्यौ 

दुख दरिवं कौ, तौपं अधिक वढाचौ ना 
ठ्कटूकुदह्वहै मनप्रुकुर हमार हाय 

चृक्रि हु कठोर वैन पाटने चलावौ ना । 
एक मनमोहन तो वसिकं उजार्यौ मोहि 

हिय म अनेक मनमोह वसावौ ना ॥ 


(५१) 

चुप रहौ ऊथौ सधौ पय मयुराकौ गहौ 

कहौ न कहानी जौ विविध कहि जाए हौ। 
कहै रतनाकर न वृह वृक्षे हम 

करत उपाय वृथा भारी भरमा हौ ॥ 
सरल स्वभाव मृदु जानि परौ ऊपरतं 

पर उर घाव करि लौनसौ लगएहौ। 
रावरी सुधारीर्म भरीदहै कुटिलाई कूटि 

वातिकी मिठईरम लुनाईलाइत्याएहौ॥ 


(५२) 

नेम ब्रत सजमवे पीजरे परेको जय 
लाज-कुल-कानि प्रतिवधहि निवारि चुकी। 

सैन गुन गौरव कौ लगर लगावं जव 
सुधियुधिहीका भारय्ेकवरिटारि चुकी । 

जोग रतनाकरर्भे सासघूटि वड कीन 
ऊघौ हम सूधो यह्‌ वानक विचारि चुकी। 

मुविति-मुक्तायौ मोल मानी क्हाहैजव 
मोहन लला पे मन मानिक ही वारिचुपी॥ 


शट गतर 


(५३) 

स्याएुलादिवादिही लगावन हमारे गरे 

हम सव जानि कहौ सुजस-कहानी ना । 
कहै रतनाकर गुनाकर गुविद हं कं 

मुननिं अनत वेयि सिभिटि संमानीना॥। 
हाय विन मोल विकीन मगहर कहूं 

तापे वटमारूटेल लील हूं लुभानीना। 
कती मिली मुक्ति वधू वरके कूवरर्म 

उयर भई जो मधुपुर मै समानी ना ॥ 


(४४) 

हम परतच्छ प्रमान अनुमाने नाहि 

तुम त्रमभौर भल ही वहिवौ करौ] 
कटै रतनाकर गुविदध्यानं धार हमं 

तुम मनमानौ ससा सिग गहिवौ करै ॥ 
देखति सो मानति ह सूधौ -यावजानति है 

ऊधो 1 तुम देखि हरं मदेख रहिवौ करो! 
लगि व्रज भूप-ल्प अलख असरूप ब्रह्म 

हेम न कर्हैमी तुम लाख कष्िवौ कते ॥ 


(४५) 

रग रूप रहित लपाक्त सवही है हमं 
वैसो एक ओर ध्याइ धीर धरिदै क्हा। 

कटै रतनाकर जरी है विरहानल मे 
# ओर अव जौति कौ जगाई जरिहै कटा । 

राखौ धरि धौ उते अलख अरूप ब्रह्म 
^ तासौ काज कठिन हमारे सरिदै कहा । 

एक दही अनग सधि साध सव पूरी अव 
1 । मौर अग रहित भरायि करदं कहा! 


उद्धव शतक (1; 


८६ 


(५६) 

करथिनु कैसे गाय दूहिहै हमारी वह 

पद चिनु कंसे नाचि धिरकि रिज्ञादहै। 
कै रतनाकर वदन चिनु कंसं चापि 

मासन वजाई वनु गोध गवाद्है ॥ 
देखि सुनि कंसे दग सवन विनाही हाय 

भोरे ब्रजवासिनि को विपति वराद्है। 
रावरौ अनूप कौऊ अलख अरूप ब्रह्म 

उधौ कहौ कौन धौ हमारे काम अादहै ॥ 


(५७) 

वे तौ वसं वसन रंगावे मन रेग्तये 

भसम रमावे वे ये अगपृही भसम है) 
सर्सिसांस माहि वहु वासर वितावत वे 

इने प्रतेक सास जात ज्यौ जनमरह॥ 
छं कँ जग-मुवितत सौ विरक्त भुवत चाहत वे 

जानत ये भुवित मूवित दोऊ बि-सम है| 
करकं विचार अधौ सूधो मन माहि लघौ 

जोगी सौ वियोग भोग भोगी कहा कमै ॥ 


(५९) 

जोगको रमाव ओ समानि को जगार्वं इहा 

दुख-सुख सधाधि सौ निपट निवेरी है । 
कहै रतनाकर न जाने क्यो इतं धौ आद 

सासनि की सासना की दासना वघेरीर्ह\ 
हम जमराज की धरावति जमान क्च 

सुर पति सपति की ब्राहतिन देरी है। 
चेरीर्हनऊधौ) काहु ब्रह्मकेववाकीहम 

मधौ कटै देति एक कन्हं की क्मेरीदै। 


उद्धव शतके 


(४६) 

सरग ने चाहूँ अपवरग न चार्है सुनो 
भुवित-मुक्ति दोऊ सौ विरनित उर आन हम । 

क रतनाकर तिहारे जौग-रोग माहि 
तन मन सासनि की सासति प्रमाने हम ॥ 

एक प्रजचद कपा मद मूसकानि ही मै 
लोक परलोक कौ अनद जिय जान हम। 

जाके या वियोगदुखहू सुख म एेसौ क्छ 
जाहि पाद ब्रह्म-सुख हू म दुख मान हम ॥ 


(५०) 

जग सपनौ सौ सव परत दिखाई तुम्है 

ताते तुमं ऊधौ ह्म सोवत लखात हौ । 
करद रतनाकर सनै को वात सोवतत की 

जोई मुह्‌ भावत सौ विवस वयात हौ॥ 
सोवत मे जागत लसत अपने कौ जिमि 

त्यी ही तुम मापही सुज्ञानी समुज्ञात हौ। 
जोग-जोग कवहू' न जान कहा जोहि जकौ 

ब्रह्मब्रह्म कवहू वहुकि वररात हौ ॥ 


(५१) 

उधौ यह्‌ ज्ञान कौ वान सव वाद हूर 

सुधौ वाद छाडि वक्वादहि वढावै कौन। 
कहै रतनाकर विलय ब्रह्य काय माहि 

आपने सौ आपूनपो भ पिनौ नसां कौन ॥ 
काहू तौ जनमरम मिलेगी स्यामसुन्दर का 

याहु जास प्रानायामसास मै उडर्वै कौन ! 
परि बँ तिहारी ज्यौति-ज्वाल की जगाजग मं 

फेर जग जादवे की जुगती जराव कौन्‌ ॥ 


छद्धवे शतक 


७ 


द्द 


(भर) 

वाहौ मुख मजुल की चहति मरोचं सदा 

हमकौँ तिहा री ब्रह्य-ज्योति करिवौ ह्‌! 1 
कहै रतनाक्र सुधाकर-उपासिनि कौ 

भानु को प्रभानि कं जुहारि जरिवौ कहा ॥ 
भोगि रही विरचे विरचिके सजोगर सवं 

ताके सौग सारम कौ जोग चरिवौ कहा) 
जव त्रजचद कौ चकोर चिते चारु भयौ 

विरह चिारिनि सौ फेरि उरिवौ कहा ॥ 


(५३) 

ऊधी जम-जातना कौ चातन चलावौ नैक्‌ 

अव दुख सुख कौ विवेक करिवौ कहा । 
प्रेम-रतनाकर-गभीर पर मीननि कौँ 

इहि भव-गोपद की भीति भरिबौ कहो ॥ 
एकं वार लहु मरि मीच कौठृपासौहम 

रोकि-रोकि सास विनु मीच मरियौ कटा। 
छिन जिन चेली कान्ट्-विरह-वलाय तिह 

नरक निकाय कौ धरक धियौ कहा ॥ 


(५४) 

जोगिनिकी भोगिन की चिक्ल वियोगिनिकी 

जगम न जाग्रती जमात रहि जागी) 
कहै रतनाकरन सुख केरहैजौ दिनि 

तौ येदुवछदं कीन राते रहि जाङंगी॥ 
प्रम-नेम छाडिदछेम जो वतावत मौ 

भीतिदी नही तौक्हाछातरहििजादंगी। 
धाते रहि जादृयी न कान्ह की करा तै दती 

ऊधौ कद्धिपि कौ वस बति रहि जाद्गी॥ 


दैवं शतके 


९५९५) 

कृठिनि करेजौ जो न करक्यौ वियोग होत 

तापर तिहारी जन मव केचि नही। 
कहै रतनाकर वरी है विरदानल मँ 

बरह्म की हमार जिय जोति जेचिहै नही ॥ 
अधौ ज्ञान-भानकी प्रभानिब्रजचद चिना 

चहकि चकोर चित चोपि नचिहै नही। 
स्याम-रंग-रचि साचे हिय हम ग्वारिनि कै 

जोगकी भगौही भेष-रेख रंचिहै तही ॥ 


(५६) 

नैननिके नीर भौ उसीर सौ पुलकावलि 
जाहि करि सीरी सीरी वार्ताहि विलास हम । 

कहै रतनाकर तपाई विरहातप की 
आवन न देति जाम विपम उसास हम ॥ 

सो मन-मन्दिर तपावन के काज ज 
रावरे कटै तं ब्रह्म-जोति लै प्रकासे ह्म। 

नदके कुमार सुकुमार कौ वसाइयामै 
ऊधौ भव आई कँ विसास उदबासं हुम ॥ 


(«७ ) 

जोह मभिराम स्याम चितिकाचमकहीर्मै 
जौ कहा ब्रह्म की जगाई जोति जोहैगी । 

कहै रतनाकर तिहारी वत्ति हीसौ रकी 
सासिकीन सासति कं ओौरौ अवरीहगी ॥ 

आपुहि भई है मृगखाला ब्रज-लाला सखि 
तिनपे भपर मृगछाला कहा सोमी! 

उधौ मुक्ति-माल वृथा मठत हमारे गरे 
कान्ह विना तासो कहौ काक मन मोहेगी ॥ 


उद्धव-रत्तक 


९६ 


९० 


(५८) 

कीज ज्ञान भानु कौ प्रकासि गिरि-सृ गनिषै 

व्रजर्मे तिहारी कला नकु पटर ष्ठी) 
कहै रतनाकर न प्रेम-तर पेटै सूचि 

याकी डार-पात तृन-तरूत घटि नही ॥ 
रसना हमारी चारु चात्तकी वनी है उधौ 

पीपी की विहाइभौर रट रटिहै नही! 
लौरी-पौटी वात कौ ववडर वनावत क्यौ 

हिय ते हमारे पनकश्याम हटिहै नही ॥ 


(५६) 

नैननि के आगं नित नाचत गुपाल रहै 

स्याल रहै सोई जो अनय-~रसवारे टै) 
कह रतनाकर सो भावना भरी रह 

जाके चाव भाव रचे उरमै अपारे 
मह्यहं भए पै नारि रे्तिय वनी जो रहँ 

तौतौ सँ सीस सवै गैन जो त्तिहारेदै) 
यह्‌ अभिमान त्तौ गव हना गये हँप्रान 

हम उनकी है वह्‌ प्रीतम हमरे है। 


(६०) 

सुनी गुनी समज्ञी तिहारी चतुराई जिती 

कान्ह ही पढाई कविताई कुवरी की हैँ। 
कष रतनाकर त्रिकाल हुचरिलोक हम 

आन अननक नावरिदेव की कहीकीदहै।। 
कहुहि प्रतीति प्रीति नीति ह्‌ त्रिवाचा वाधि 

अधौ साचमनकी हियेकौ मस्नीकीरहै। 
वैतोर्है हमारे दी हमारे हमारेही मौर 

हम उनही की उनही की उनहीकीद॥ 


उद्धद-गतक 


{६१) 

नैम व्रत सजम कै आसन अयड लाई 

सासनि कौं घूटिहै जहा लौ गिि जाद्मौ । 
कहै रतना्कर धरणी मृगखछाला अरु 

धूरिहू दरगी जऊ मग छिति जाइगौ ॥ 
पाचआचिहूंवील्ञारन्ञलिदै निहारि जादि 

रावरौ हुं कठिन कृरेजौ हिलि जादगौ । 
सहि तिहारे कहँ सिति सवे पे वस 

यती करहि देहु कँ कन्हैया मिलि जाइगौ 


(९२) 

साधि लै जोगके जटिल जे विधान ऊध 

वाधि लेहं लकनि लपेटि मृगखाला हू । 
कहै रतनाकरसु मेलि लहै छार जग 

जेलि संह ललकि धनर घामपाला हू) 
तुम तौ कहौ ओर अनकही कहि लीनो सने 

अवजी कहौ तौ कट्‌ कु ब्रज-वाला हृ) 
ब्रह्म भिलिर्वं पतै कहा मिलव वतावौ हम 

ताकौ फल जव लौ मिलं ना नन्दलाला हु ॥ 


६३) 

साधिहै समाधि भौ भराधिहे सनै जो कहौ 
आधिव्याधि सकल स-साध सही सहँ हम । 

कहै र्तनाकर पै प्रेम-प्रन-पालन कौ 
नैम यह निपट सम निरवैहौ हम 

जैहे प्रान-पट लै सरूप मनमोहन कौ 
तातं ब्रह्म रावरे अनूप कौ मि्वैहै हमा 

जपे मिल्यो तौ धाइ चाय सौ मिलगीपर 
जौ ने मिल्यौ तौ पुनि इहा ही ल्ैरि दह हम ॥ 


उद्धवं शतके 


६१ 


( ६७ 

धरि राखी ज्ञान गुनं गौरव गुमान गोड 

गोपिन कौ ञावत न भावत भडमहै। 
कटै रतनाकर करत टायटाय वृथा 

सनत न कोउ इहां मुहचम है॥ 
ओर हू उपाय केते सहज सुद्ध ऊधौ 

साँस रोकिगै कौ कहा जोग ही कुठद्घ है । 
कुटिल कटारी है उतद् अति 

जमुना-तरग है तिहारी सतसद्ध॒है॥ 


(६८) 

प्रथम भुराइ चाय-नाय पै चटाई नीक 

न्यारी करी कान्ह कुल-कूल हितकारी त । 
प्रेम रतनाकर की तरल तरद्ध पारि 

परलटि प्राने पूनि प्रन-पतवारी तं।॥ 
जर न प्रकार अव पारलर्हिगैकौक्ट्रू 

अटकि रदी है एक आस गुनवारी तं। 
सौ तुम आइ वात विषम चलाई हाय 

काटन चदहत जोग कठिन कुठारी ते ॥ 


(६९) 

प्रेम-पाल पलटि उलटि पतवारी-पति 

केवट परान्यौ कूव-तंवरी अधार लै) 
कटै रतनाकर पठायी तुमह तापे पुनि 

लादन कौ जोग कौ अपार अति भारल॥ 
निरगून ब्रह्म कटौ रावरौ बर्तैहै कहा 

दहै क््ुकमि हुंन लद्खर लगारलै। 
विपम चलावौ ज्ञान-तपन-तपी ना वात 
प पारी कान्ह तरनी हमारी मक्षधार चँ॥ 


उद्धव रतव 


६३ 


६२ 


(५४) 

कान्ह हूं सौ आन ही विधान करिवे कौ ब्रह्य 

मधूुपुरियान कौ चपल कचिर्यां वहं 1 
कहै रतनाक्र हस कं कटौ रोवे मव 

गगन-अथाह-थाह्‌ लेन मखिया चहु ॥ 
अगने-सगुन फद-वन्द निरवारन कँ 

चारन कौ न्याय की नुकौीली नखि्ां चहं । 
मोर-पचि्यां कौ मौर.वारौ चार चाहन कौ 

उधौ अखिया चह न मोर-पखियां चह ॥ 


(६५) 

ढोग जात्यौ ढरकि परकि उरसोग जात्यौ 

जोग जात्यौ सरकि स-कंप्‌ कंखियानि ते । 
कहै रतनाकर न लेखते प्रपन्चव ठि ध 

यैरि धरा लेखते कहूधौ नखियानि तं ॥ 
रहते अदेव नाहि बेप॒ वह्‌ देत हूं 

देखते हमारी जान मोर पंखियानि तं। 
ऊधौ ब्रह्य ज्ञान कौ वखान करतेन नकु 

देखकेते काह जौ हमारी भँखियानि ते ॥ 


(९६) 

चावसौचलेहौ जोग-चरचा चलादइगै कौ 

चपल चितौनि त चुचात चित-चाह्‌ है। 
करै रतनाकर चै पार ना वसेहैकच्‌ 

हैरत दिरंहै भर्यौ जो उर उछाहदै।। 
अडे लों टट्ह्री वे जैहै जू विवेक वहि 

फेरि लहिवे को तावे तनक न राहहै। 
यह्‌ वह्‌ सिधु नादि सोखि जो अगस्त लियौ ४ 

ऊधौ यह मोपिन के प्रेम कौ प्रवाहै 


उद्धव सतज 


(९७ ) 

धरि रखी ज्ञान गुन गौरव गुमान गोह 

गोपिन कौ अवत न भावत भडगरै। 
कहै रतनाकर करत ॒टाय-टाय वुधा 

सुनत न कौड इहां मुहचग है 
भौर हू उपाय कते सहन सुद्ध उधौ 

सास रोक्रियी कौ कहा जोग ही कूढज्ञ है । 
कुटिल कटारौ दहै उतङ्ख॒ अति 

जमूना-तरग दहै तिहारौ सतसद्ध है॥ 


(६८) 

प्रथम भुराइ चाय~नाय पै चटाई नीके 

न्यारी करी कान्ह कुल~कूल हितकारी ते । 
प्रेम रतनाकर की तरल तरद्ध पारि 

पलटि पराने पुनि प्रन-पतवारी त॥ 
जौर न प्रकार अव पार लहिगैकौक्ष््‌ 

अटकि रही है एक आस गुनवारी ते। 
सोऊ तुम आद्‌ यात विषम चलादइ हाय 

काटन चहत जोग कठिन कुठारी ते! 


(६९) 

प्रेम-पाल पलटि उलटि पतवारी-पति 
केवट परान्यौ कूव-तृवरी अधार लै 

कहै रतनाकर पठायी तुम्हौ तापे पुनि 
लादन कौ जोग कौ अपार अति भारलै।॥ 

निरमुन ब्रह्य कटौ रावरौ वनैहै कहा 
है क््ुकाम हंन लद्खर लगारलै। 

विपम चलावौ ज्ञान-तपन-तपी ना वाते 
५ पारी कान्ह तरनी हमारी मक्षधार लै 


उद्धव शतके 


६३ 


६४ 


~~ ~ ` ` (४०) 
प्रथम भुराद्‌ प्रेम -पाठनि पडढाइ उन 

तन-मन कौन्दे विरहागि के तपेला ह । 
कटै रतनाकर त्यो अप अव तापे आद्‌ 

सासनि की सांरुतिके ज्ञारत कषमेला है ॥ 
से-देसे सुभ उपदेश के दिवैयनि की 

ऊधौ ब्रजदेण मं -अपेल रेल-रेला है। 
वै तौभएजोगी जादपादकूवरीकौजोग 

आप कहू उनके गुरू हं कधौ चेला ह ॥ 


(५१) 

एते दरि दैसनि सौ सयनि-सदेसनि सौ 

लखन चह जो दसा दुसह हमारीरै। 
कट रतनाकर पै विषम वियोग-विथा 

सवद-विहीन भावना की भावचवारी है।। 
आरै उर अतर प्रतीति तातं हम 

रीति नीति निपट भुजगनि की यारी दहै। 
ओआंखिनि तै एक तौ सुभाव सुनिे कौ लियौ 

कालनि तं एक देखिगै की टेक धारी है॥ 


(५२) 

दौनाचल कौ ना यह्‌ छटक्यौ कनूका जाहि 

छाइ छिगुनी पे छेम-खत्र छिति छायौहै। 
कटै स्तनाकर न कूवर वधू-वर कौ 

जाहि रच राच पानि परिस गेवायौ है॥ 
यह गरु प्रेमाचल दृढव्रत धारिनि कौ 

जाक भर भावे उनहूं कौ सकुचायौ है 1 
जात कहा जानि कं जजान हं सेजान कान्ह 

ताहि तुमं बात सौ उडावन पठायौ है ॥ 


छद्धव शतकृ 


(५७३) 

सुधि बुधि जाति उडी जिनकी उसास निसौ 

तिनकी पठायौ कहा धीर धरि पती परर। 
कटै रत्तनाकर त्यौ विरह्‌-वताय ढाद्र 

महर जगाई गए सुख-थिर-थाती पर ॥ 
भौरणजो क्रियौ सो कियौ ऊघौ पेन कोऊवियौ 

एेसी घाति धूनी करं जनम-संघाती पर । 
कवरी की पीठतं उत्तारिभार भारी वुम्हं 

भेज्यौ ताहि थापन हमारी छीन छाती पर ॥ 


(५५) 

सुधर सलौने स्यामसुंदर सुजान कान्ह 

कर्ना-निधान के वसीठ वनिं आएही। 
प्रेम-प्रनधारी गिरधारी को सनेसौ नारि 

होत है अदेश शूठ वोलत वनाए हौ॥ 
ज्ञान-गुन गौरव-गुमान-भरे षूले फिरौ 

वचक के काज न रचक बराएहौ। 
रिक-सिरौमनि कौ नाम वदनाम करौ 

मेरी जान ज्धौ कूर-कूवरी-पठाएु हौ] 


(५५) 

करन्द कूबरी के हिय हलसे सरोजनि तं 

अमल अनन्दमकरद जो रारे दै। 
कहै रतनाकृर, यौ गोपी उर सचिताहि 

तार्मे पुनि आपनौ प्रपञ्च रच पारे है। 
आई निर्गुन गाद्‌ ब्रज म जो अब 

ताकौ उद्गार ब्रहाज्ञानरस गारं दै। 
मिलि सौ तिहारी मधु मधुप हमार नेह 

देह मे अचह विय विपम वगारं है॥ 


उद्धव-गतके 


६५ 


६६ 


(७६) 

सीता असगरुन को कटाई नाकषएक वेरि 

सोई करि कूव राधिका पै फेरि फाटी है। 
कहै रतनाकर परेखौ नाहि याकौ नकु 

ताकी तौ सदा की यह्‌ पाकी परिपाटी है ॥ 
सोच है यह कं सग ताके रगभौनमाहि 

कौन धौ अनोखी दद्ध रचतनिरादीहै। 
छटि देत कूवर कै आटि देत डट कोऊ 

कानि देत खाट किधौ पाटिदेतमाटीदहै। 


(७७) 

माए कसराइ कै पठाए वे प्रतच्छ तुम 

लागत अलच्छ कुव्जा के पच्छवारे हौ । 
कहै रतवाकर वियोग वाड लाई उन 

तुम जोग बात के ववडर पसारेहौ॥ 
कोऊ भवलानि पै न ढरकि ठरारे होत 

मधुपुरवारे सव एकै ढार ढारे हौ। 
लेगएभक्रूर चछर तन ते दुडाइहाय 

उधौ तुम मन ते छुडावन प्रधारेहौ। 


(७८) ५ 

आएहौ पठाए वा छतीसे छलिया के इते 

वीस विसं ऊधौ वीरवावन कलांच ह्व । 
कटै रतनाकर प्रपञ्च न पसारौ गाढे 

बाहे व रहौगे साढे वादस हीरजांच दध ॥ 
परेम अरु जोगमे है जोग छठे-जाठे परयो 

एक ह्लं रहै क्यो दोऊ हीरा अर्काच हभ । 
तीन गुन पाच तत्त्व वहकि वतावत सो 

जैहै तीनतेरह तिद्धरी तीन-ष ह्व ॥ 


उदव शतक 


(७६) 

कस के कहै सौ जदुवस कौ वताइ उन्हे 
तसे ही प्रससि कुब्जा पं ललचायौजौ} 

कटै रतनाकर न मुष्टिक चनूर आदि 
म॒ल्लनि कौ ध्यान भानि हिय कसकायौ जौ ॥ 

नद जयुदा कौ सुखमूरि करि धूरि सदौ 
गोपी ग्वाल भयनिपे गाज गिरायौजो। 

होते क्रंकर तौ न जाने करतेधौ कहा 
एतो क्रूर कस्मअक्रर द्ध कमायो जौ 


(८०) 

चाहतं निकारत तिन्दै जो उर-अतरतं 

ताकौ जोग नाहि जोगमन्तर तिहारेमे। 
कहै रत्नाकर विलर्ग करिवे म होति 

नीति विपरीत महा कति पकारे मे ॥। 
ताते चिन्हे स्याद लादद्विय ते हमारेबेगि 

सोचिये उपाय फेरि चित्त चेतवारे मँ। 
ज्यौ ज्यौ वसेजात दरि दररिप्रियप्रानमूरि 

त्यौत्यौ धसे जति मन-मुकरुर हमारे ॥ 


(*१) 

ह्या तौ ब्रनओीवृन सौ जीवन हमार हाय 

जाने कौन जीव ल उहाँ के जन जनमे] 
केह रतनाकर वतावत क्ष कौ कदू 

त्यावत न नेक हं विवेक निज मनमे॥ 
अच्छिनि उवारि ऊधो करहु प्रतच्छ लच्छ 

इत पसू पच्छिनि हं लाग रहै लगन मै! 
काहू कीन जीहा करी ब्रह्म की समीहा सुनौ 

पीहा पीहा रटत पपीहा मधुबन म॥ 


उद्धव शत्व 


६७ 


(८२) 

वाढयौ ब्रज पै जो ऋन मटुपुर्वासिनिकौं 

तासौ ना उपाय काह भाय उमहन कौ । 
कहै रतनाकर विचारत हती सी हेम 

कौऊ सुभ जुकिति तासौ मुक्त द्ध रहुन का ॥ 
कीयौ उपकार दौरि दोऽनि मपार ऊधौ 

सोई भूरिभार सीं उवारता लहन कीं। 
लै गयौ जकर क्रूर तव सुख मूर कान्ह 

आए तुम आज प्रान-व्याज उगहन कौ ॥ 


(३) 

पुरती न जोष मोर चद्रिका किरीटकाज 

जुरती कहा न कचि किरचै कुभाय फौ। 
कटै रतनाकर न भावते हमारे नैन 

तौन कहा पावते कटटधौ ठाय पायकी॥ 
मान्यौहूममान कै ने मानती मपे वेगि 

कीरति कुमारि सुकुमारी चित-चाय की। 
याही सोच माहि हम दूवरी कक्हा 

कथरी ह होती न पतोहु मदराय की॥ 


(४) 

हरि तन पानिप के भोजन दृगचलते 

उममि तपन त तपाकं वरि धावं ना। 
कहै रतनाकर मिलोक-जोकमडल म 

वेगि ब्रह्यद्रव उपद्रव मचावै ना! 
हर कौ समेत हर भिरि मे गुमान गारि 

प्ल म॒ पतालपुर पैठन पठावै ना। 
फल बरसनि मनं रावरी कहानी यह्‌ 

वानी कहं राधे आधे कान सुनि पातं ना 


उद्धव शतक 


(५५) 

आतुर न होहु ऊधौ अवति दिवारी अवै 

वैसियै पुरदर.कृपा जौ लहि जाइम । 
होत नर शर्य ब्रह्यज्ञान सौं बतावत जो 

कदु इहि नीति की प्रतीति गहि जामी 11 
भिरिबिरधारि जौ उवारि ब्रज लीत्यौ बल्लि 

तौ तौ भाति काहू यह वात रहि जादगी। 
नातर हमारी भारी विरह्‌-वलाय सग 

सारी ब्रह्म-ज्ञानता तिहारी वहि जाइमी ॥ 


(८६) 

आवत दिवारी विलखाई ब्रज-वासी कटै 

अवकं हमारं गाव गोधन पुजैहै को, 
कटै रतनाकर विविध पकवान चाहि 

चाह सौ सराहि चख चचल चलैहै को।) 
निपट निहारे जोरि हाथ निज साथ ङ्धौ 

दमकति दिव्य दीपमालिका दिषंहै को। 
कवरीकेकूबर ते उवरिन्‌ प्रवे कन्द 

इनद्र-कोप-लोपक मुवधन उह को ॥ 


(*७) 

विकसित विपिन वसतिकावत्ती कौरग 

लखियत गोपिने मै अग पियराने ्गै। 
बौरं वृद लसत रसाल वरबारिनिके 

पिक कीपुकारहै चवाव उमगानें 
हीत पतक्षर ज्ञार तरनि-समूहनि कौ 

वंहरि वतत लै उसरास अधिनानेरभ, 
काम-विधिबासक्तै कला मीन-मेपक्हा 

ऊयौ नित्त वसत चसन्त वरसनिर्मै।) 


उदव शतक 


६6€ 


(५९) 

ठाम ठाम जीवनविहीन दीन दीनन सवं 

चलित चयाई-वात तापतत घनी रह। 
कहै रतनाकर न चन दिन-रेन परं 

सुखी पत-छीन भई तरनि अनी रै ॥ 
जार्यौ अग अवतौ विधाता है इहा कौ भयौ 

तातं ताहि जारनकी ठसक ठनी रै। 
वगर-वगर व.पभान के नगर नित 

भीपम प्रभाव ऋतु ग्रीपम वनी रहै ॥ 


(*६) 

रहित सदाई हरियाई हिय-धायनिम 

ऊरध उदापसो क्षकोरसो पुरवाकीहै। 
पीवपीव गौपी पीर-पूरित पुकारति है 

सोई रतनाकर पुकार पपिहाकीदहै।॥ 
लागी रहै नैनहिसौ नीरकील्ञरी भौ 

उठैचितम चमकसो चमक चपलाकीरहै। 
बिनु घनस्याम धामधाम ब्रज मण्डल मे 

उधौ नित वसति वहार वरसा कीटै॥ 


(६०) 
जात घनस्याम के ललात दग कज पाति 
घेरी दिख-साघ भाोर-भीर की अनी रै। 
कहै रतनाकर विरह विच्छु वाम भयौ 
चन्द्रहास तने धात धातल धनी रहै ॥ 


सीत-घाम वरपा-विचार विनु आने ध्रन 
पचवान-वाननि की उमडठ्नी रहै 


काम बिधना सौ लहि एरद दवामी सदा 
दरद दिवैया ऋतु सरद वनी रहै॥ 


उद्धव शतक 


(९१) 

रीते परे सकल निपग कुमुमायुध के 

दुर दरे कान्द पेन ताते चलँ चारौ दै 
कह सतनाकर विहाइ वर मानस कौ 

लीन्यौ है हुलास-दस वास दूरिवारौ है ॥ 
पाला परे आस पेन भावत वतास वारि 

जात कुम्हलात हियौ कमल हमारी है। 
षट ऋतु हु है कहूं अवत दिगतनिर्म 

इत तौ हिमत कौ निरन्तर पसारौ है।॥ 


(६२) 

कापि-काँपि उठत करेजौ कर चापि-चांपि 

उर ब्रजवासिनि कै विदुर ठनी रहे। 
कहै रतनाकर न जीवन सुहात रच 

पाला की पटासि परी आसनि घनी रहै ॥ 
बारिनि मे विसद विकास ना प्रकासकरे 

अलिनि विलास मे उदासता सनी रहै। 
माधव के मावन की ञावतिं न वातेनैकु 

नित भ्रति तात ऋतु सिसिर वनी रदै॥ 


(६३) 

मानि जव नैक ना मनाए मनमोहन के 

तोपै-मन-मोहिनि मनाए कहा मानी तुम। 
कटै रतनाकेर मलीन मकरी लौ नित 

जापूनोही जाल अपने ही पर तानौ तुम ॥ 
कवं परे न नैन-नीर हं के फेर माहि 

चैरिबौ सनेह्‌ सिघु माहि कहा ठानौ तुम । 
जानत न ब्रह्म हूं ्रमानत अलच्छ ताहि 

तोपे भला प्रेम कौं भतच्छ कहा जानौ तुम ॥ 


उद्धव शतकं १०१ 


( €४) 

हास कहा वृत्तत बिहाल परी वालं सर्वं 

वलि दिन द्र॑व दैपि दुगनि सिधादइयौ। 
रौग यट कस्निन ऊधौ बहि तेजोग 

सधी सौ सन्देस याहि त्‌ न ठहराष््यौ॥ 
मोसर मितं मौ सर-ताज वु पृ्हि तौ 

कहियो क्छून दसा देपी सो दिपाइयौ । 
आह्वे पराहि नैन नीर मवगाहिवद्ू 

वहि कौं चाहि हिचकी लं रहि जादयौ ॥ 


(६५) 

नद जसुदा ओ गाय गोप गोपिका कीक 

यात वृपभाने-भौने हं मौ जनि कीजियौ । 
कहै रतनाकर कति सव हा हा साद 

ह्य वे परपचनि सो रच मे पसीजियौ ॥ 
सासभरि एेहै भौ उदास मूख द्धं हाय 

व्रज-दुष-्ास की न तातं सासि लीजियौ। 
नामकौ वताईइ भौ जताद्‌ गाम ऊधौ वस्त 

स्यामसौ हमारी राम-राम कहि दीजियौ ॥ 


(६६) 

ऊौ यहै सधौ सौ सदेसर कहि दीजौ एक 

जानति अनेक न विवेक ब्रज-वारी है। 
कट रतनाकर असीम रावरौ तौ क्षमा 

छमता कहाँ लै अपराध कौ हमारी है 
दीजै ओर ताजन सवै जो मन भावैपर 

कीजै न दरस रह वचित विचारी है। 
भली बुरी मौ सलज्ज निरलज्जहह 

जौकहै हैष परस्विारिका तिहारी है।॥ 


र 
१०२ उद्धव शतक 


उद्धव के ब्रज से बिदा होते समय कं कवित्त 


(९० ) 

धार्‌ जित-तित तं विदाई-हैत ऊधव की 

गोपी भरी आरति संम्हारति न रसासुरी । 
कटै रतनाकर मयूर-पच्छ कोऊ लिए 

कोऊ गुज-अभजलि उमहि प्रेम असुरी ॥ 
भाव-मरी कोऊ लिए रुचिर सनाव दही 

कोऊ मही मजु दावि दलकति पासुरी। 
पीत पट नद जसुमति नवनीत नयौ 

कीरति-कुमारी सुरवारी दई बांसुरी ॥ 


(९० ) 

कोऊ जोरि हाथ कोऊ नाइ नय्रतासौ माथ 

भापन की लाख लालसा सौ नहि जात है। 
कहै रतनाकर चलत उरि ऊधव के 

कातरद्वं प्रेम सौ सकल महिं जातहै॥ 
सवद न पावत सो भाव उमगावत जो 

ताकि-ताकि आनन ठगेसेठहि जात है। 
सवकं हमारी सुनौ रचक हमारी सुनौ 

रचक टमारी सुनो करहि रहि जात ॥ 


(९६) 

दाबि-दाति छाती पाती-लिखन लगायौ सर्वं 

न्यौत लिखिवं कौपँनकोञकरि जात्तहै। 
कहै रतनाकर पुरत नाहि वात कच्‌ 

हाथ धरयौ ही तल यह्रि यरि जातहै॥ 
ऊरधौ के निहोरं फेरि ननू घोर जरे पर 

हैसौ मन्त ताप कौ प्रताप भरिजातहै। 
सुखि जाति स्याही लेखिनी कँ नैक्‌ उक लागे 

अक लाभे कागद वररि वरि जातहै॥ 


उद्दक-रतक १२३ 


{ १००) 
कड चले कपि सग कोऊ उरर्चपि 
कोऊ चते क्क्‌ अलाहि इलवल से1 
कहै रतनाकर सुदेश तजि कोऊ 
नेॐ चले वहत सन्देस अविरल से ॥ 
आस चले काहू के सु काहू के उसास चले 
हू के दियं चन्दहास चले हल से। 
उव कं चलत चलाचल चली य 
अचल चे अचले हू भए चल से 


( १०१) 
दीन्यौ ्रम-नेम-गर्वाई ग्न ऊधव 
हिय हमेव -दस्वाई बहिराद कं) 
कहै रतनाक मौ वनाई 
ज्ञान-अभिमान की तमाई विनसाइ कै॥ 
वतानिकोधोकस धमाई चहँ कोदनि 
लिज विस्दानल तपाद पधिलाइ कं 
मोष की वधूटी प्रेमवूटी के सहारे मारे 
पवत-पारे कौ भसम मुरकाद् कं ॥ 


ते 
मे 


द्वे! 


उद्धव कं ब्रज से लौटते समय के कचित्त 
(१०२) 


गोपी, ग्वाल, नद, जचुदा सौं तौविदा ह्लं उठे 

उल्ति मन पाय पै उठावत उगतहै। 
चहै रतनाकर सभारि सारथी षै नीठि 

दीठिनि वचाइ चाल्यौ चोर ज्यो भगतदै॥ 
कुजनि की कूल कौ कलिदी कौ रुएंदी दसा 

देखि-देखि आंस ओ उरसांस उमगत है। 
रथ तै उतरि पथ पावन जहाँदी तहा 

विक्ल विसूरि धूरि लोटन लगत है॥ 


(१०३) 
भूते जोग-छेम प्रम-नेमहि रिहारि उधौ 
सकुचि समाने उर-अन्तर हरास लौ। 
कहै रतनाकर प्रभाव सव ऊने भष्‌ 


सूने भए नैन वैन अरथ-उदासर लौ॥ 
्मागी विदा मागत ज्यो मीच उरभीचिकोऊ 


कीयौ मौन गौन निज हिय के हुलास लौ । 
विथकिते सास-लो चलत रकि जात फेरि 


असिलौ गिरत पनि उठत उसाम लौं ॥ 
तर 


उदव शतकं 


उद्धव के मथुरा ल  . 
(५०) 
-चल.व्ित-पास् क द्भ कनचूली. क दि 
स धू परमम सुत च 
के स्तनाकर जोगन, म । 
मित प्रमान नि गन्धक गुनीली तै 
जरि चट-अन्तर ही माहु-धूम ध 
-पसानिलि निर ति 
क: विभूति भरायनिकी 
वमि ध रसीली तै॥\ 
(१०५) 


छाए मैन नीर धीर ४ 
दीनता अधीनतः प्र भा सौ नतन | 
मस मुम 
स घ अनुसम तै सतन लै # 
(९०९) 
मून 
दूष भरि सेत 


उायतिम्य ९ 
( $ म 
न मीम + ढः 1 ब 
ल कत सर कि पि वरि क 
वरद 


(१०५) 

प्रेम-सद-छाके पग परत कटां के कीं 

थाकै अग नैननि सिथिलता सुहाई है) 
कहै रतनाकर यो आवत चकात उधौ 

मानौ सुधियात कोड भावना भुलाई है ।। 
धारतधरा पैना उदार अति मादरसरौ 

सारत बेहोलनि जो आस-अधिकार है। 
एक केर जै नवनीत जसुदा को दियौ 

एक कर वसी वर राधिका पर है॥ 


(१०८) 
ग्रज-ए्जरनित सरीर सुभ उधव कौ 


धाई्‌ वलवीर हुं अधीर लपटाये सेत । 

कहै रतनाकर सु प्रेम-मद-माति हैरि 
थरकति वह भामि यरि पिरराएु तेत ॥ 

कीरति कूमारो के दरस-रस सय हौ कौ 
छलकनि चादि पलकनि पुलकाएु तेते । 

परनन देत एवं बे.द पृहुमी की कोटि 
पोचि-पोचछि पट निज नैननि माए सत्त) 

. 


रेददस्तश 
११५४ 


(११२) 

ज्वालामुखी भिरि ते गिरते द्रवे द्रव्य कधो 

बारिद पियौदह वारि विपकेसिवानेमै। 
कहै रतनाकर कं कालौ दाव वेन-काज 

पेन फफकारं उहि गवे दुख-साने में ॥ 
जीवन बियीगिनि कौ मेघ अचयौ सो किधो 

उपच्यौ पच्यौ न उर ताप जधिकाने में) 
हरिहरि जापो वरि वरि सव बारी उठे 

जाने कौन वारि वरसत रसने म॥ 


(११३) 

लके पन सूम अमोल जो पठायौ अप 

ताकौ मोल तनक तुत्यौ न तहा साडी तै। 
कहै रतनाकर पुकारे ठौर-ठौर पर 

पररि वृपभानु की हिरान्यी मतिनाटीते।॥ 
लीजं हेरि आपृ न हिरि हम पायौ फेरि 

याहि फेर माहि भए मादी दधि मांटीतं। 
त्याए धूरि पररि गग अगनि तहां की जहां 

ज्ञान गयौ सहित मूमान गिरि आटीते॥ 


(१९५) 

ज्योही कछ कहन सन्देश लग्यौ त्यौहि लख्यौ 

प्रेम पूर उमगि गरे ली चढयी आर्व॑है। 
कहै रतनाकर न पाव टिकि धावं न॑क 

सौ दुगारनि स-वेग क्यौ बव॑है॥ 
मधुरि राखन कौ वेगि कचु व्योति गढौ 

धाई चढौ वट कौन जोपं गढयो आवै 
आयौ भज्यो भूपयिभगीरयर्लौ हौ ती नाय 

साय लम्यो सोई पृन्य-पाप वदयौ आव॑ है ॥ 


उदडव-णतक १०६ 
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११० 


(१९४) 

जैहै व्यथा चिपम विनाई्‌ तुमह देखत ही 

ताते कही मेरी कटं सूटि ठहुरावी ना। 
कटै रतनाकरन याही भय भावं भूरि 

याही कहँ जावौ वस विलम्ब लयावौ ना ॥ 
एतौ ओर करत निवेदन स॒ वेदन ह 

याकौ कचु विलग उदार उर ल्यावौन। 
तेव हम जाने तरुम धीरज धुरीन जव 

एक वार उधौ वनि जाइ पनि जावौना॥ 


(११६) 

छावतते कूरीर कुं रम्य जमुना कं तीर 

गौन नौन-रेती सौ कदापि केरते नही। 
कहै रतनाकर विहादई प्रेमयाथा गृढ 

स्रौन रमनामे रस ओौर भरते नही॥ 
गोपी ग्वाव बालनि के उमडत आंसू देखि 

मेषि प्रलयागम हँ नकु उरते नही। 
हौतौ चित्र चावजौ ने रावरे चितावेनको 

तजि ब्रिज-गवि इतै पाव धरते नही॥ 


(११७) 
भाटी के वियोग जोग जटिल सुकाटी लाई 
लागसो सुहाग के अदाग पिषलपएर्है। 
कहै रतनाकर सुवृत्त प्रेम-सचि मार्ह 
कचे नेम सजम निक्त कं उरएदह॥ 


अव परि वीच दीवि विरह मरीचि-चिम्व 
देत लव लाग की गृिदउरलणए। 


मोपी-ताप-तरत- तरनि किरनावलि 
उव नितात कान्त-मनि यनि अहै 


इति श्री उद्धव-शतक 
उदेदे शतक 


शब्दार्थं 


मंगलाचरण 


जा्मौ == जिसे । जाति = चली जाती है 1 विषय सासारिक = विषय वास- 
नाए्‌ ! विषाद = दुय । चो = चाव, उत्साह ! चारु सु दर । गहिवो क्र = हण 
किया करता है। कवित्त = काव्य । वर ्रष्ठ। व्यजनेन्=व्यजनवण, भोज्य 
पदाथ । सविर = मु दर । जागति = प्रज्वलित होती है । अनूप = अनुपम । जडता 
= माया-मोह्‌ निश्वेतनता । तोम = समूह  दहिवौ कर भस्म हा जाता है । 
जयति = जय हो । रावरी = आपकी । सने = स्नेह, तेल घत । लाहिवौ कर = 
प्राप्त विया करं । 

१ जल जात = केमल ) अधन्=नीचे का भाग। ऊरधन्=ऊपरकाभाग। 
उमहि = उमग म भरकर । माहि = पकडवर । वास~--बासना = सूषने की इच्छा 
नैक्‌. थोडा ! प्राय परे उखारि = लडखडाकर गिर पडे। अभय विकलता । 
हैव == दा एक 1 जगाई = चतन्य । कीरम्= तोता । भौचक == अचानक । 

२ भुज-वध = भुनावेष्ठन, हायो कौ गले म डले हृए। कदली वनन््वेलौ 
का वन। मतगन्= हाथी । मताए्‌ = मतवते होकर । लौँन्=समान! नएसिरर्सौ 
नतमस्तक होकर, फिर से । नीकं = भली भांति । नैह =प्रम। 

३ पौरिन्=पौरी, दरार, डयोढी । गुनन = सोचना । जौलाच्जने तम 1 
अबरुलानि = व्यग्रता । उठानिन्श्रारम्भ। उमगिन्=उमडकर । भिचीन्=रूद 
हाना । ह = होना । 

% विधा ==वेदना । भक्य-अक्थनीय। अयाहम्=अगाध । प्रवीन= 
चतुर । सुक्वीन = सुकविगो । बुन्ञावन = समज्ञविं । गहवरि आयौ गयौ गला 
भर आया 1 भमरि == उमडकर । वँ ननि = वाणी । नैननि सौ =नेत्रो से। 

५ प्रेमपग प्रम से युक्त) लाड = दुलार । सुधाकरन्=चद्रमा। प्रभा 
जाभा । मदी न्= महित । मूगर्नेनति न्= मृग कै समान सुदर नेत्र वाली गोपिकाए्‌ । 
केछछारिन = नदी विनारे की हरी भरी भूमि ! रग उत्सव । रस = भान द- 
कैलि। रारनि=तकरार । बिपिन विहारिति = व-दावन विहार ! हीस = तीन्र 
इच्छा } दुवसावती = उत्तेजित करती । सुधि = स्मृति । सुख रािनि == सुख कय 
भण्डार ! नित नित्य । 

६ चलन न चरियौ = कौर उपाय नही चलता । कौटिनि = क्रोडो । हारयौ 
न्त्यव गया । रास्यो == इधर-उधर हलिना । टसक्त = हिलत्ता । गीली -=प्रहम 


णब्दाथ १११ 
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करने वाली । विमटी न= पव वर, पीचने बा भौजार (वासुदेव भौर देवकी मिसे 
दो पक्ष है) कर्द = निषलता है! वियेक यक गए्‌ । आक == जक, मनै । 
धीर क्षीर, रध । विलसानि ~= सुखोपमोग । धेस्यौ = घुसना । मरेन हृदय म 
ल= समान । 

७ रूप रस मोपिया वे रूप-सौ-दय क्रा मधुरामृत । भधात = तप्त हाना। 
हृतेन्=होत। आंस अश्रु । जुडात = शीतत हाना, वुष्ट होना 1 भवा = मिरदी वै 
यतन पकाने ची बुम्हार की भटटी । मपां सौ धिरबौ जवां की तरहचाराभर 
से जलना असह्य दाह का अनुभव करना । हर = देखना  हरिबौ्ई == देवनं के 
शक्ति को । हिरिवौ करन्भूल जाततर, खो जात हँ। जामन्लप्रहर। धिरिवौ 
आओरन==धूमा करत ह्‌ 1 

८ गल-गैल == यली-गली । मल गेल = साथ-पाय । गोरस = १ दुध, दही, 
भटा २ श्द्रिय-आन-दे। काज == लिए 1 रिज्ञाइवौ = भाकपित करना । मदेलिनिं 
न्नेवयुवती, मग्धाबाला । स्ममहार परिश्रम अथवा रति आदि मे उत्पन 
शिथिलता को मिटाना। कीवौन्= करना । मनुहारन्=भिसीका मान चूडाने भौर 
प्रसनेक्रले के लिए की गर्द अनुनय विनय । 

६ मौर के पखौवनि कौन्=ममरूरपखो का । छवीलौ = शोभायुक्त, सु-दर 
क्ट = किरीर, राजमुथुरट । माखन-सनेदी = माखन से परेम कर वाली गोपिया, 
स्निग्ध == नवनीत । पटरस व्यजननन्छ प्रवारवे रसां से युक्ते (मधुर, लवण, 
तिक्त, कटु, कपाय तथा अम्ल) । विरहानल == वियोगाग्नि । हरिन्=हरण कर। 
मुर-प-द ~ देगरगण । वलाई = विपत्ति, कष्ट । गोविन्द गोपो का स्वामी। 
गुपाल = गायो का पालन करने वाला । विहाई = छोडकर । त्रिलोक = तीन लोक 

१० मजु = सुन्दर । मनि-पुजनि = मणि-समूह । गुजति = घुधुचौ । मिसाल 
स्-उदाहूरण, उपमा । छावना = धारण नही केर सक्ती, अच्छी नही लेगी । 
रतन = रत्न जडित) अच्छ = अच्छा। अच्छ==अक्ष, माख। लच्छ-असद-= 
लाखवे बारै बरावर भी । काम घेनुन्=पुराणो बे अनुसार वामधेनु चौदह्‌ रत्नो 
के साय समुद्रमथन के समय निक्लती हई गाय है जो प्रत्येक भभिलपित वस्तु 
प्रदान करती है । गूढ = गम्भीर छिपा हभ । कनूका = कण । विलोकन = देखने 
मे। मलया == मलाई कौ मटकी । 

११ रतेनाकरन्=समुद्र, कवि का उपनाम 1 उमगत न= उमडता है । विर- 
हातपन्= विरहे की उष्णता । पचण्टन्-भयकर तीग्र । उसास उच्छवास । 
क्षवयैर = क्षन्नावत, आधी-तुपान 1 जगत = जगना, उटना । वेवट = नाविक । 
पचि = परिथम करये । गुन-पात्त = रम्सी तथा पाल विदत आदि सुण । सवगत == 
आकाश मे उड़ जाना, सुप्त हो जाना । लगर = जहाज या नाव व रोकने काशक 
सान । देमि डगमगावर। 


११२ उद्धव-शतक 


१२ सीलं शनी प्रेम भरी, आद्र ता-ुक्त । सु-वातन्चुदर बाते, सुदर 
वायु । पूरव की == पूव दिशा की, पुरानी ॥ नौरे = विलक्षण, नय ही । भोषृ= 
चमक, दीप्ति । दुमनि न्=नैल, दिष्एए । भिदुरानेन्=बधनिमीलित, धिला, छ 
जाना । चमव- = दीसं एकाएक उठने वाला दद, बिजली की चमक । उर = हूदेय, 
मध्य । घनश्याम = कृष्ण, काले काले बादल । अधीर = अस्थिर। चवुलानैन् 
व्यादुल । आसाछठन = मा भग्न हो जाने से, दिशाएु आच्छादित हो जानसे। 
दुरदिन = बुरे दिन, मघाच्छ न दिन । दीस्या = दिराई पडा । सुरपुरमाहि =देव 
लोक मे, भाकाश मे । वारि = वाला, वादिका 1 टरियान ते =प्रसनं होने से, 
हय भय होन से । नीर कनै प्रवाह =अभुधारा । तीर = किनारा। अचल पवन ! 
रसनै त = धीरे-धौरं बहने या टपक्ने से, द्रवीभूत होने से । 

१३ कातरता -=ग्यादुलता, विकलता । भवाई == अवाक, मौन । सरे = 
सिसव गण । भूरि अत्यधिक । भीति नभय । फनि-द = फणी, शेपनाग ! 
कसे = कडक गए चटक गए 1 सुरराज =देवताभो का राजा, इद्र) धाएुन 
दौडकर जाना । धाम == घर । बिधि ब्रह्मा । हर = महादेव । वामनि = स्तिया | 
ब्रामे~=वाएे। 

१४ हेत प्रेम ! वेत = कषेम । गपि =छिपाना, रखना । गमनौ बही = 
जाना नही, चलना नही 1 करनी = हयिनी । प्रतीति काज = विश्वास वै लिए । 
वंरनीन्=काय ! ताहि = उसके । धत = मौवे की तलाग्न। विसासी = चिषवरास- 
घाती । छनौ नष्टौ = मत फा । वारनि वितेक -- कितनी बार । बारनि कितव 
केर =वितना निषेध करे । वारन उबारने = गण कै उद्धारक । वारन हाथी । 

१५ पाचों तत्व पच त्वे =- क्षिति, जलं पावव, गगन, समीर । सत्व == 
सारतर (ब्रह्मा) । तत्त्व जान = सृष्टि विनान ब्रह्मज्ञान वेदात वे अनुसार 
भिद्या का नाश ओौर वस्तु का वास्तविक स्वरूप पट्चानना ही तत्तव ज्ञान है । 
शतत =वेद, निगम आदि । गायौ = विस्तार सं वणन करना । भेद = रहस्य ! प्रच 
भौत्तिके = क्षिति, जल आदि सष्टि रचना के मुल उपकरण । एक भावे = समभावं 
जहिता भावना } सचोप = मोल्नास 1 माप्र हौ सौ आघुवौ = स्वेय का स्वय से नह्य 
व ब्रह्म (जीव) ते क्याकरि दोनो मे एव तत्व विथमान ह ! विखीह = वियोग । 
ठायौ = गहराई । 

१६ दिपत = प्रकाणमनि। दिवाकरम्= मुय । वुमसम=तुमसे । चाह = 
महराई । असत == मिथ्या 1 पसार = प्रसार, सष्टि । जागत = जाग्रतावस्या म । 
पागते - लिप्त होना । परपचनि =प्रपच, सामासि क्षमेत । नही करन्= 
समक्षते है, प्राप्तक्रते है। 

१७ टोक न= रोक, वाधा ! विशद = विशाल । इमि = इस प्रकार । अहरि == 
भचकर सागरे समान चचल, हदय को स्थिर वरवे । हीतयर = हृदय तल । 


शब्दाय ११३ 
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समनन्फमत करना, शा-त करना । पुचारेन्=सेप्‌, सात्वाना देना, पुचकारना। 
नाविकान्=नली। 

श्र प्रमनेकन=प्रेम का व्रत 1 निवारि न= हटाकर 1 उर्‌ अतक्‌ तं = हृदय वं 
भीतर से 1 निधानन=सागर। जोत्ति~=ग्रह्म ज्योति । मोई देखकर 1 जरि 
सह -=जल संगै, चष्ट सहन कर संगि । सवन = वान 1 सीद == उपदेश । सुधाकर 
मुखीनि = च द्रमुखियां । 

१६ यत्र फूषान=मन फूकना, जादू डालना । मत्र चार प्रकार कै वताय 
रये है--मारणः, मोहन, उच्चाटण जीर वशीकरण । परहा जत्तिमसे अभिप्राय है) 
हक कसक । भावनिन्=भम्वा । गहवर = वष्ट, गहवुर। वने = निकलना, 
अभिव्यक्त होन । नन मग नेत्र माग से भमेवानी है पले ही। प्रातरत 
नैमगिक, स्वाभाविक ! पानी == जल, अथु । पलट = परिवतित होकर । 

२० हयो = हृदय ।सतस्यौई- निक न पडना । रस्थौई = वूद-वूद टयवना । 
रोम क्लि्चरीनि सौ राम-कूपो से लोरच््ि) से ) जानन -=मुख ) दुवारचदवार। 

२१ स्सस्षि=रिसती हई । भूरि = अधिकं । हलासन = इच्छाए्‌ ) उरते 
हैन्=समाती दै । सीरे शीतल, युवद । वार्ता = { धक्वा २ सुयौय। 

२२ पनन्=प्रण, सकत्प २ पण, सौदा सनस ~ शकीति । उछाह्‌ = उत्माह्‌ 
सभारमन्=्नियव्रणम) छरकि = एलका) ९९ ह्रैनधीरे धीरे) पजीन्=१ 
ज्ञानोपदेश २ धन । तमाननि = यभूना बे विनारे या == पचता पर मिलने वाला 
एक विशेष यक्ष । विरमानी = अटक रई फम गद! अरुन्भीर) करीरतिन् 
तरी, पो रहित वाडी ! शारि ङो! 

२३ गुमान ग्र । घटि =यट । घटि जानि लगन्=केम जान पने लग। 
जाग के विधाननयोग की भियाए्‌ जवा अग~-यम, नियम, भासने, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भौर समाधि। पमपारत हीन्न्पैर पडते ही । नान 
मारतडन्=ज्ञान स्पी मूय । मानूस = १ मन २ मानस रात्रर) सरमज्=सनत। 
सृहाए = णोभायुकते । घनश्याम == १ इष्ण रे मध 

२४ छाप ~जित है। छापचमुद्रा! छाप छप एव == जिनमे हृदयम 
एवं ही ब्रह्म नी मूति अरित रै! साने = सयुक्त, अभिभूत 1 सोर्दन्=वरी। अनि 

न्आकर } सिवान = सोमा ! स्िथित्तिवे = धियि, गालस्यमुक्रत ) परन्=गताा 
गस्वाने --अवरुद होना । पुतकिन्=परेम, हप आदि से रामाचित हाना! परसीमि 
द्वित होना ! पाम =पाश्व, छाती । चापि -= दवाकर 1 वयारिन्न्हवा } वरकान 
स्लवरमाना, राधा का निवास-स्यान । 

२५ भ्व रही ==अतिप्रोन हो स्‌ \ विचापि देर! घ्व रहीन््यो 
दिया, भूल मई । सेनि मनी मा हर्ट्राक्र } त = लिपि 1 तिन = उनदर 1 
ज्व॑द्ही-नदेदरहीर्हैष 


ष्ष् उद्धव शत्तने 


२६ शौरि ्लीरि = कषुण्ड के शण्ड । उज्ञकि = उचक्कर । पद कजमि = 
चरण कमल 1 पजनि पै परजा पर । पाती = पत्र 1 छनि --उत्कण्ठा 1 छयै 
स््भरना। 

२७ अपर = नौर । सनसन=सदेश । रसना जिह्वा ! जोग भावी 
मिलन अवसर ! निरास वासना = निराशा का भाव, निगु ण भावना । उमाहि = 
उत्साहित हरर । साहि = निश्चय करे, स्थिर करके । उत उधर । कराहि 
न्=कराहेना, पीडा स आह भरना । 

२८५ गदि गौ == गल यथा । गुमान गव । गुणने स न्=कुण्ठिति हौ जनि से । 
सिहुरे स= सहमे सं । स्म = शियित्त । सकवक --हवके-बक्वे स । सकैन् 
शक्ति ) भमरे =-घवराये हुए ) भकुवान म = विकत्त व्यविमूढ स, वौखलाये से 1 
हीते से = धीरे सं । हव =कपित । हल = लाठी जादि का सिरा। इते = मारे। 
हल हुने स == लाठी जादि वं शिरे का धर्का (बाएं से) । हरे सेन लुट से, खोए 
सं। हिरन स--खाए हए से । 

२६ नासिव नष्ट करने । पारि डालकर ) मति बुद्धि} रति माती = 
परेम मे निमग्न । उधिरानी =नष्ट हो गरई। विषम == १ दुखपूण २ विपरीत । 
ताती = १ कष्टदायक्‌ २ तप्त । वरी = प्रज्वलित । बाती = १ वार्ता २ वत्ती। 
अलच्छ = नलस्य । दुरे = छिप गए । 

३० विलस्यो रहै = आनद के साथ सलग्न रह, ध्यानावस्थितत रह । ध्यान 
--योगकंआठजगाम से एक जिसमे वित्त कं प्रत्यय की धारणीय वस्तु के साय 
एकाग्रता हो जाती है। सुयन्तरमुखी है ध्यान = बाह्य ध्यान को अतरमुषी 
साधनाद्वाराभतकरणमंले जाकर । हिय कज हूत मल, { । सम॑ ब्रह्म स्वरूप 
नानि यौति प्रज्वलित होती है । जगी प्रकाशित । मजु हिय कज जगी हृदय 
मसुःदर कजकली विल उठी, सहस्त्र कमल भ ब्रह्म ज्योत्ति जल उटी। धस्यौ 
रटै = लीन रहं ! नड चेतन विलास = जड ओर चेतन का नान-द, सायुज्य मुष्ति 

की नोर सकेत दै, ब्रह्म शौर सष्टि का सल । जहत = दंखत हो । विक्स्यौ रहै 
प्रगदित हता रह्‌ । विक्षौभ, ब्रह्य कं हृदय म विक्षोभ हाने पर सघ्टि की निर्माण 
भरत्रिया चलती है । छोहिन= कष्य हकर । 

३१ समोई =व्याप्त। विभूति नंभव, वह्‌ धूलि जिस योगी लगत्त है तथा 
सामास जनाकौ लगनेकेलिएब्रहयके प्रसादस्पमे देत है। हून्=भी। प्रभू 
तनि = प्राणिया म । पई = गुयी हई है पिरों हई है । माया = विया । प्रपच = 
धाखा । भाक्त प्रतीत होता है । प्रभेद =भेद, विभि-नता, ब्रह्म एवे जीव म तया 
जीव जीवम जा भेद प्रतत हाता है बह वास्तव मे भेद नही है मपितुभेदबुद्धिके 
कारण परिक्षित दत्ता है। फलकनि = टुक्डे । भ्रम-पटल = श्रम का भावरण, 
प्रदा । 
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| ९२ शौ = हूदय ) वारिधि मौ वृूदन्=सामर भौर वृद, रहम 
१ ष्ट मौय, शमर गोरी । अज्तिचल नित्य स्थायी । वियापन्=सुदन। मुमत्री 
= उषे, यतं 1 जुग वीनि करो, एकत्र क्रो} छीन = क्षीण । 

३ ३--यट्सनी = कपिने तगीत यानि अपने स्थाने पर्‌! धिरनीन 
स्थिर ह रई । रिसानी = कोधित हुड ! वररानी = वडवडने लगी । पि्वाने = 
विलप करने समी । वियक्तानी == शिथिल हौ गई । सेद सान = प्रस्व पुष्त दै 
गई । विललानी न= तेडपन समी 1 सुखानी = सुव गई । 

३४ रस == १ अनिद, प्रेमरष २ भस्म, पारद शरदि नौपलिमा । पयोगनि 

=१ प्रसग, प्रेमालाप २ रासामनिरु पयोग} सुखद =१ पुष देने वतेर्‌ 
आराम देने वलि । जापनि = / सयाम कै २ रासायनिन पीपधिया तै योपके। 
उपचे ₹== १ उपक्रम २ इलाज । चसावन की ~? चलानेकी र प्रयौगक्रन 
की । सुलशन = सदर दशन २ विपम ज्वर की भचृक गौपधि मनि जान वाला 
चूण विशेष \ सुधि सिरा है-= १ स्मृतिभूलगए दै २ ध्यान भुक्ता वियाहै। 
उपाय == १ उपचार २ उपाय । सुञ्चाव = १ स्वभावे २ गति! तषि दं 
करर परीक्षाकरे । नारिनि्=१ स्तिया २ गाडी । अनारिनिन=्=१ कुशल 
प्रेमी २ अबरुणलवैद्य। भाती = पैर चिट्टी । विषमे उ्वर्=ञ्वर विशेष, 
जिसके चढने का समय नियत नही होता मौर समे तापमान तथा नाडा की गति 
परिवा्िन होतो रहती है । 

३५ कवौ == क्य थक । बरेजी ह्य । उराहनौ न= उनाहमा, उपालम्भ । 


सलीना - लपवण्य युवत । 

३६ रजान्=१ भानिदत करना ˆ रजन करने वाने भर्थातिष्रष्ण। 
नवनीत = मक्यन } विरद न्य्यश } पाकसासने न=इद्र) पासनि =दिशाभाम, 
पाशो म । पासुरी उमहि = पलिया उभारकर, प्ली षता प्ूलाकर । क्वौ = 
कभी 

३७ कधान्=मथवा ! आनि र्=विपरीत ! अनारी = १ अनादी 2 जोनारी 
शन हो! भयारी = भभेदता 1 विलहैन=वितोन हा नाए्मी । 

३८ चपि करिन्=पोत्साह 1 चापौ = अपन त्रिया । पूरिन्=वुरही, 
तिषा । ददिव कटौ -- मलन बे लिए कहत हो । रस रल्नाकरन्=्१ रसवे सागर 
छष्ण २ रत्नाकर भवि गा उपनाम 1 सेहं = प्रेमसहिति २ तेल सगनिर! 
निरारूयौ = मुलज्ञायः \ ता = उन । बच = केशा का मरवि-द कमलं । भटा 
सूदं मरि कहौ = जदा गा चूडा यनावर ल्षटनं कं लिएकहनहो काक 
चचुधत-=कौएकीी चाव बं समान (समद्धिवाहु तिसुजाक्ाद) विदत आकार 
वाला ?ताद गममिए हष 1 धीर-नीरन्न्धयन्पौ नीर) व्रजयदन्न्चद्रमा 
कौ तरह प्रज का शीतल करनं याव नर्थात्त ठृष्ण 


११६ उद्धव शतके 


स~ 


३६ चितामणि = चि-तामधि एव कल्पित रल है जौ समस्त अभिलापाौ 
के पूण करने वाता माना जाताहै। यहा पर सम्पूण कामतानो को पण क्र 
वति शराणष्णं ते अभिघ्राय है । पंवारि=फेकवर। धरि धारनिमे=धूलिकी 
धारामो म। किमुन पुनु.र == मन रूपी काच का दपण । सास == बुमाने वौ । 
वयारि भविवौ वायू का भक्षण करना, प्राणायाम करना 1 सूप रस हीन 
अल्प, निुण) चि्पि चुके =निकूपण कर चुके ) पैयेन=पाद्ए 1 तटी दोनो 
धौहो क मीच कुछ उपर वा स्यान, वरिवुट चमर का स्थान । 

८० जोग १ योग २ सरयाग 1 दरस दशने । दीःयो = दिया । देरिव न 
मष्टकरनेकौ। टूकं टूक -टुकडे टुकड़े । चूवि हं = भूलकर भी । बैन पादन = 
वचन रूपौ पत्थर । उजारयौ = उजाड दिया । 

४१ वुक्षाएं = समक्ञाने स । वया = व्यय । घावकरि= धाव क्रे । तौने = 
नमक । सौ=सा । कटि कूट कूटकर । नुनाई = नमक । लाई = मिलन र । 
सुधाई = सीधापन । 

४२ पजर =पिजडे म । कानि=मयादा । गुन=१ गुण र रस्सौ। 
लगरन्=नावे या जहाज कौ रोकन वाती भारी सोहे की बनो हुई वस्तु, ब धने । 
टेक करि=प्रण क्रये । सास चूटिन्=सात रोककर, प्राणायामसे भाणयहै! 
मानक == वेश, माग ! मूकिनि मक्ता = मुक्तिर्पी मोती ! माल तत्व । मानिक 

माणिक्य । वारि चुकी = `यौष्ावर कर चुकी । 

४२ बादि=व्यय। गुणाकर गुणो कं समुद्र २ रज्जु रा (रस्सी) 
मग-=माग। बय्यार माग मे बूटन बालि, क्‌ । टा = टीली । लोल = चचल 
उत्सुक मुत्ति = १ भुक्ति २ माती 1 बधूवर =त्रेष्ठ दुलहन, कूवरी से जाणय 
है। उर भरईन्= शेप बची रही । मधुपुर मथुरा । 

४४ परतच्छ == प्रत्यक । प्रमान नप्रमाण ,प्रमधण चार्‌ प्रकार पे मानं गष 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान भोर शब्दं । ससा सिगन्-खरगोण फ सीम्‌, मस्तित्वे 
हीन वस्तु । भ्रम भर रमे कूपी भवर । भूष = राजा । जनख = अलक्ष्य, अरूप- 
स्प रहति निराकार । 

४५ लखात = दिाई देत ह । ब्रह्मजोति = यौग॒ साधना वैः अतगत 
पचाभ्नि । जगाई = जलाकर । तात्यौ = उससे । सरि है = सम्प-न हौगा । अनग = 
कामदेव, कामदेव कै सदुश्य सौन्दयशालौ श्रीडृप्ण । साधि = साधना करे । पराध 
न्त्कामनाए 1 जग-रहित = वामदेव, निराकार ब्रह्य । अराधि = उपासना केरके। 

४९ वदन = मुख } गौघन गवाइहै = गोधन वे मीत गवायेगा, दीपावली वे 
दरे दिन शोक्धन पूना हती है तया स्मियां तैर पुूप मण्डली वनाक्र्‌ गोधने के 
भीत गाते है । वह्‌ प्रथा त्रच म आज भी प्रचलिते है । भोर = सरन स्वभाव वाच । 

स यहे ==दूर वरेभा। 


शरश 


८७ वस्नन = वस्त्र । वामर दिन } रमायै = रगा, रग लमाना 1 भूति 
च्त्मोय, विपय भौ! ( 

८ समाधिन=याग का चरम फ, इस अवस्या म योप प्राय पद्मासन 
स्मार नेत मूदकर दंड जाता ह । उसका शरीर भनिटीन रहता है भीर बरहम म 
अवस्थिति हो जाती है । यह्‌ चार प्रकार फी कही गरईटै=१ सम््र्ञात 
२ सवितक्र \ सविचार, ४ आनद । निपट निता त! निवेरी न= नियत, मुवतं 
हत्तघौ = इधर को! साधना = णासन । जमा न्=पूज" धयेहर । सुखतिन्=द द । 
कमेरी दासी 

४९ अपदरम -मोन ) आन लाना । सासनिन्=कष्ट 1 

+० जग सपनौ = भ्त वेदात के जमुमार जगत स्वप्न है, मिथ्या है । परत 
प्रतीत होता है। वयात हारक रहैदहा। जिभि=भिस प्रकार! जकी= 
यका, ग्ट लगाना! 

९१ वाटन्=व्यय  सुधौवाद= सीधा माप । काय काया, स्वस्प। मेसावै 
कौन = नण्ट कन कर्‌ 1 ज्याति ज्वाल की ब्रह ज्योति की जग्नि म जगाजग 
न्चकाचौध ! 

५२ वाहीन्त्खसी। मरीच किरणे) भानुन्=मूय । जुहारिन्तप्रणाम 
करके 1 विस्वेन्=बनाए हुए ! बिरचि = बरह्ा, विधाता । सास == शान्ति! चरिषी 
न्=आचरणक्रनकौ। 

५ प्रेम रतताकर =? प्रेम रपी गभीर एव अयाहमुदर कविका 
उपनाम है 1 मीननि = मठिया 1 इहि = इष ! भवन ससार । गोपदन्= मायके 
सुय वना हुमा गडा । मीचन्-मृत्यु । वितु मीवन्अकाल मयु । कताय 
विपत्तिया ! निक्लयन= ममू । धरक न=उर, आणक} 

५४ जमाने = समूद । भत्ति भित्ति, दीकार) छात नने । धानन्न्कष्ट 
ज्ञान छेमन्=ज्ञान के द्वारा कुशल मग्र 

५५ करकंपौ -=कडवकर टूटना! भर्गा 
चस्माकीग्या। रचिहै र्य हृ 


५६ उमीर = प । पुलकावलि --सेमदधथि। सीरी न्=णौनन 1 उतापि 
४५७ चमक टासरे प्रकाय। अवरौहयो =जवल्द करेगा । माट्नी -- 


शाभा दमी मदत न्=धोखा द्वेर्‌ मूस्यदीन वस्तु का पूत्यवान दताक्र वरदस्ती 

दरूसर का सपना} 
4 भिरि गनि १ प्रवता खादिया, २ मन्न, मदात्मा 

तिदासेनतुष्डारी ! वान परिसर चुरा 


दीन्=ममवा रग की मेप रषन् 


हात्मा, यागा आदि! 
यटि दमी, 


११८ चद्व शतनं 


२ चलेगी । तन-तृल = तिनके कै वरावर भी ) रसना = जिह्वा 1 विहाइ = छोड 
कर । घनश्याम = १ कलेबादल २ ष्ण। 

५६ स्याल १ ध्यान २ क्रीडा 1 अनय-र्सवरे १ गनयरत्िमे 
श्रीङ्प्ण २ अयधिव रपूण ! अखे = अखादा--यहा सवित होने स अभिप्राय 

1 
^ ६० सूनी-गुनी समनी श्रवण मनन ओौर चि तन कर । जिती = जितनी । 
कविता कविता, अथहीन वाते । त्रिकाल ~ तीन काल = भूत, वतमाने तथा 
भविष्य । त्रिलौव = तीन लार = स्वगलोक, मलत्ययताक तभा पातालतलो् । 
आनं = स्वीकार करना । आन = ज यवात । तिदव = तीन देवता-- ब्रहमा.विप्णु 
महेश । प्रतीति = विश्वास ! त्रिवाचा = तनिवेचन, वल देने वे लिए, विसी वति 
नौ तीन वार कहना । जी = हृदय । 

६१ वँ = वरवे ! गिलि जाइगौ = निगला जायया । दरी --मनेगी । 
प्राचि-आाचिन्= परचाम्नि-एव प्रकार का तप जिसम ग्रीष्म तुमे तपत भ्रूययै 
नीचे बटकेर योगी अपने चारा आर भाग जला लेता टै! क्लर=जलमे। एतीन् 
इतनी 1 

९६२ लकनिन=कमरमे ) मि लहं =मल लेगी ! छार राय भस्म1 
ललकि = उत्वाह्‌ से भरवर ! धनेरे-घन।, गम्भीर । घाम पालान्=धूष नीर 
शीत, यहा कष्ट भ्र विपत्तियो स अभिप्राय है । इ == भी । ताक = उसका, योग 
साधनाका। 

६९ साधिह = साधना करेगी । अराधि = आराधना करेगी । भाधि = 
मानसिवं व्यथा । व्याधि = ्रारीरिव वष्ट । निरहं = निवाह्‌ करेगी । पट 
परदा, वस्व । मिल = तुलना करेगी ! चाय चाव । 

४ मधुपुरियान मयुरावाते । खगरुनन=निगुण।वद-~गाठ। निर्वास 

= ल्याना । पाय = १ सत्य २ तक ! नलिया = नामून बुद्धि । मौर-वारी-= 
मुवुट धारण वरे वाला (श्रष्ण) । मोर पिया = मयूर प अथवा मयूर पस 
कपी आख, जञाने की चनावदी आपे । 

६५ ठरकि = लना । प्रक्षि = द्रवीभव होना । कथियानि = पगले । 
सेते --देवतं । त ते कधा सी स्थान पर [ वव्रान == वणन । 

६९ चपल == चचला । चित्तौनिन्=चि तवन । चुवान = टपका पडता । पारे 
न वर्ह == चश्च नही चलेगा 1 हिरहै खो जाएया ! टििटरी = जल वै किनारे 
वतन वाली एव छोटी विब्ाः जिका सिर लाल गदन मफेद पख चितव धरे, 
पीट खरे स्वौ दुमभिल-जुते रमा की शर चाच कानी होती दै! तनव = 
जरा भी । अगस्त -अगस्त्य = -षपिदिशप --इनवे पिता या नाम मितावस्य था, 
उपने उवशौ फो देय काम पीडित ह्यो बौयपात विया, जिममे अगस्त्यका जम 


शब्टाध 


| 


हुभा ! तपस्या रे वल से इटोने एकी चूटमे सायर कामाराजतपीलियाथा। 

६७ मोड = छिपाकर । भडम्‌ = भाडपत । दाय-टाय == यक्वास \ मह चम 
=डफ की तरह एव वाजा, व्यय क्ये वातचीत । सासं येकिव = सास रोकना 
==१ मरेकौ २ प्राणायाम कसे को ! उतम = अचा ¡ सतसम ~ अच्छ साथ 
= यहः करम दै प्रति व्यग्योक्रिति है । 

६म मुरा भुव्धवा देकर! नायन्=नाव। नीकेन्=भसरी प्रवार । यारी 
करी मलग कर दिया । दुत्त =क्रिनारा मर्यादा । पारि = डालकर 1 परनि 
पलायन कर मए 1 पतवारोन्= नाव कै पिते भागं कीजारकाण्कअगमगोक्रि 
तिक्रने अकारका होता है! यहजाधाजलम नौर आधा वाहररहताै तरया 
बाहर वाले भाग मे एकं उड़ा पडा रहता है लिमे पक्डकर नाव पुमाई जाती ३1 
गृकेवारी = { र्म्णी २ गुणवान कष्ण } कुठारी = कुरहाडी 1} 

६९ पास = एक लम्बा चौडा कपडा, जिते नाच वै प्रस्तूल पे समाकर्‌ दस 
रिएसाना जाता ताकि उसमे हवा भर जपि भीर तावको याग बटनमे स्रा. 
यता मिले} प्देवारी =तलवार। पठि न मर्यादा । यतवारी-पतिन्नमर्यादाकां 
रधक (द्रप्ण) । केवट =मल्ताह । पराभ्यौन्-भ्रागर गया । कूवन्=कूबड) 
तूबरी -तबी तरने मे सदायक होती है) निरमेन = १ निगुण २ रस्ती रहिषे। 
लगारन्नरस्सी, यधमे। पारो तदी है) तरनीन्=नाव) 

७९ तवेला = भटी } अयेल = सर्दव वना रटने वाता । रेत-लान््भीड 
भाडष! 
८१ एतेन्=इतने ! भावन=वारौ = गुण अथवा धम कालो, अनुभूति ये 
जानी जान वाली । भूजगनि सपो की टेदी यत्ति, कालोकी, श्या रम बाप 
की । रेके =प्रतिशा।! 

७२ धीनाचल == 2ौणावल, प्दत किरेप 1 छिगुनी न्सर्ते छोटी उयसी 
छेम छत्र न=रका का छव । हिति न=पथ्वीः \ रवन्=योढा + राच - अनुरक्त होने 
पर ।पानि = हव्य) परिसर क्य । जाने फटाक्या जाते 1 वजात 
नासम । गुनान = चतुर । पृ -= भारी । प्रेमायल == मपवत्‌ 1 

७३ युटर साह ग्ट=रदित कर ग्‌) एती च्म्प्ति+ दियौ= 
रमर ! धूनी = फथदयूम । जनम सपाततीन्जम पे सायी । पान नस्यापना वे 
लिट्‌! 
७४ गुयर = सुदर 1 सत्नि -- सायष्ययुक्न । वमढ द्रत । -दे्न्न 
मञ्। पूते दिग = पत्या म मदा) वयरन्=पापयी, धरून 1 रकग, 
सादा वरा सम्मित लो ददता रनिग भिरौमनि ~ मवभष्ट गिति, 
कष्ण {शूरन्न््रूर ! पठा -=मेञ ह+ 


१५० उवं भवब 


७५ रोचति ~ कमलो ! मकरदन=पयग्‌, पष्प रस १ दरार = बहेता है ! 
सचि = एकत्र करके ! पारं है डालते है । गार = भिरताहै। मधुप=१ रमर 
> उद्धव \ नेद्‌ = १ धत २ प्रम! अछेट्‌ =भसद्य । बगारं दै = फएलाता है ! 

७६ अमगुन = भपशवुनः । कटाई नान (= लदमण द्वारा सपण कंप नाक 
कटा । वरि कूब = कूवड करवै फंरी फाटी हैन्=पून फट पडी है । परेखौ = 
सद । पाकी = पकती, निर्वित 1 रगभौन = रग महल । पाटि देत =बराबरक्र 
दैत दै। 

७७ राइ = राजा । पच्छवारेन्=पक्ष वाले । साइ = अग्नि ! लाई सगाई । 
जवलन = स्त्रिया ! ढसारे= कृ पानु 1 दार साचा 1 ढारे = दले हुए । भकूर = 
१ जोनिदयनहो} ~ एक यादव विणेप। 

७८ छतीते = छतीस विचा जननं वाला, धूते । छलिया = छली । वीस 
षस निश्चय ही । वीर बामन = वामन भगवान । लाच = अशभूत, भवतार, 
छागं ) साढे बादस ~ बहुत षटोटा 1 लोग छठ-आठं = पडाष्टक योग ज्योतिष 
के अनूत्ारवरफी राशिसे यदि कथा कीराशिषढी याञष्वीहांतोच्तै 
पडाष्टिकि योग कहते दै ! इस योग का विवाह वषनस्यकारौ माना जत्तादै। हरी 
च=्रेम । काच = योग । तीन गुण = सत्व, रज, तम = त्रिगुण । तीन तरह = 
तितर बितर होना । तीन-पांच = चरर मे डालनं वाली बते करना ! 

७९ प्रससि =प्रणसा करके । मुष्टिकं चनूर==मुष्टिक भर चाणूरनामकदो 
याद्धा, जिनका इष्ण से मल्ल युद्ध हृजा था! मत्लनि = योद्धा, पहलवान ! 
कृसक्यौ = पीडा उत्पन हूर । सुख प्ररि ~ मुख व जड, मेजमे दरष्ण कौ उप 
स्थित्ति से आशय है । पाज = ब्रनापात । 

८ जौगम्रतरन्जोगं मत्र, मतर शब्दे जदू-टोन की ध्वनि निक्लती है। 
विलतग =पयतं । चेत्वारे ==सावधान । प्रानमूरिन प्राणाधार। मुकुर दपण । 

८१ ब्रज जीवन = इष्ण } नच्छिनि = भाखां कै ¦ उारि -= खीलकर । 
तच्छ न= देषो । ताग मनुरक्त है । जीहा = जिया । समीहा = समीक्षा 1 

८२ काह भायनत्रिसी भी तरट्‌ ! उमहन = उन्म होना । हती ही = 
थी । जुक्रित न= युति ¦ भूरि = प्रचुर । सदन न्= प्राप्त करना । उमहुन = वसूल 
क्रना। 

८३ पुरतीं = पूरो पडती । किरीट काज = भृकुट बनाने हेतु ! किर 
टुडे! वुभायकी न्=वुरे भावे की । भावे पसाद माते ! कीरति-कुमरि= 
दपभानु सूता, साधा 1 दुवेरो == दुबली । पताह पुन वधू । 

प हुदि=१ छृष्ण २ विष्णु) पातिपस्={ काति २ जल। भाजन 
१ आधार २ वरतन । दगचल~= नखौ के कोर । तपा वग पूवक 1 धिलाय 
{्=स्यग, मत्य, णक पाति लोक। ओव मडल न=ग्रटं तथा नक्षत्रा का मडल } 


शब्दाथ १२१ 


बरहदनन=१ ष्ण की काति युवत अधूजल २ गया कर घारा। हुरन-भकर्‌। 
ह्रभिरि फलाय पवेत पेठन ==पअविण कदनं के तिषट। नाये कान = स्वमाय भू । 

८५ बसिर्व वरी ही । पुरदरन्=इद्र छृपान्=विषरोतत सक्षणा ते राप + 
बति -=मौ, सखा 1 चातर वही तो । 

५८६ बिलवाद == विलवक र । गोधन == मौवधन ! चख = नेत्र । निहीरि- 
आग्रह करे । दमि जगमगाती हुई । दिव्य = भव्य । इद्र-कोप लोपक इद्र 
केभ्रोधको तुप्तक्रने वाला) 

८७ विरि = वभ, वनम्थली ) वमन्तिकावली = वसन्त शतु कषे शोभा। 
पियरनि -षीने पडे हुए । बौर वौरसे युवत २ पागल । व दं -समूर्‌ । 
लसत्त ==शोभिन होन र! रसि =१ जाम २ रसवती । पिक-=वौयस्‌ ! 
बारिनि == १ कडिया, २ वालाण । चवाव = चचा चप्ली । पततक्नार => १ पत्ता 
वा क्षना + लज्जा न रहना । तदपि = वृक्ष २ ह्विया ! वहरि ~ बीहद ! 
यताव = वायु} काम परिधि = कामदेव रूपी विधाता ! वामन्= विपरीत । पला 
सष्टि। मीनमेप=१ द्रटिनिकालना २ मौने तथाप गशियोमेहो वपत 
चतु दोती है! 

प्प जोवन= जलर्‌ प्राण! दीन~१ उरलासरीन २ दुरित) दीं 
= दिषलाई पडता है । चवाईवान =+ ततीव्रवरागुर्‌ निदारौी यते द्यौ 
अम अणो कमो जलानि काका अर्या मुप २ जिया थग जल गया है अयति 
कामदेव । विधाता १ स्वामी २ व्यवम्पा करने वाला । टमवन्अभिमान। 
वगर वर धर्‌ घर्‌  वपभानु-=१ चपराशि वा सूय, वपरािमतीद्र गमौ 
पर्तीहि२ राधारे पिताकेनामजाचरमानाव सनाथे! 

प्र पुर्या -पुरवेयः हका + पीव-पव = पीपी, प्रियतम प्रियतम । वेपनो 
स= विजली। 

६० ललात पितना २ ललचाना । वजन्रमल। दिप-गा्न् 
दश कौ अभिलाषा । दिरह्‌ विधु - विरह स्पी चद्रमा। पलत धनौ रहै 
गहरी चोट मारता रटता है 1 पतवर = केामनेव । उमड ठनी रहै == उम्न॑ रटत 
है । फरदे पषा, चखा । दवामौ == स्यायी । ह 

६१ सैत= पाली । नियम =तरकम। वुभमापध == वामदव। दरन्= छिपे । 
तात =दसल्िए 1 वारौ = उपाय । मानस -- १ मानेतपेवर २ देदय। पाला 
तुषार) सक १ दिशा २ आशा। वारि्=१ जद २ एव यार । जनते 
मयत्र । निगत्तनि म --दिशाओोम। 

६२ वाति वापि -दया दयार) चटु ~प) पटाम पर्न, आवरण ॥ 
अरि - १ ध्वमरिया रे सथिया 1 मनौ -दूवी ! भादरत--१ ष्ण २ ममत! 

६३ भ पारिनी- मतर को मारन वाती याप्या मतीत -गरी नात 


१२९२ उव शत 


जाला, श्न योय भादि वै प्रप्च। वहि तैसा । प्रमानत=सिद्ध करते 
परतच्छ प्रत्यक्षे 1 
श ६४ विहता 1 सिधायो == चते जाइए । सिरताजन्=शिरोमणि, 
+ र जनिम 1 हाहा खादन्= विलकर 1 तास =वष्ट ) सप्त तीजिमौ 
नल , चर्चा करना । 
ताडना, कष्ट । रस = आनन्द । परिचारिका--दासी । विवेक 
नान, यहां छत बपट की वातो से भाशय है । 

७ नित तित = जहौ -तह । अरति == पोडः ! पज =धुयुचौ । सजा दही 
-जामन समाया हज दही ) मही नमा) दलकति न>कपतती हई । पायरी == 
एसलिया ) पोत पट = पीताम्बर । नवनीत == मकखन 1 सुरवारि न=सुरीली 1 

६८ नाद सुकाकर । भाषन षौ न्=कहन की। महिं जत दैन्=भूमि पर्‌ 
गिर जात ह । गहं जति हैँ स्थिर, जडवत हौ नाते है । 

६६ ग्यौवउपाय ¦ एरति =फूटती । हीचत =-हृदयतल । लागे =स्पण 
होन ही, तिपत ही । 

१०० अलापिन्=वर्त हृषु 1 हलवल स= हृडवडाए से ! सुदेश == स्वदेश 
{धज 1 मषविरत स्=नमातरार । चदहास न= तलवार) चल-भघल “जड चेतन । 

१०१ गर्वाई =गुरता } हमेव -= महकार ) हग्वाई == हत्वापन 1 वहिराई 
भैन्=निवासतर। तमाई== १ त्वायन २ तमोगुणा विनाहं कननष्टक्सै 
धौति -=धौकनी । धमाई=षूवकर्‌ । कोदनिनदिणामा 1 गोपे पी वधूटी == 


मोप 1 मारनसारणविए हए । पार=पार = एक चच पदाय । मरवा 
म --दिषयर, दालङर। 





१०२ ग्रारपौ न= रष चलाते वाला । नीठि=कयिनवा सु । दीटिन==दष्टि 
शो शत --गिनातत) कलिनेन यमुना ! द्देदी = दर्म । पिमूरि = कपफव भर. 1 
१०३ हणम -=हतप्ना । उनन्वम । सूनन्=मूप \ धस्य-उदास मथ 
भूय । गौन-=गमन्‌ \ ॥ 
१०२ बनूरी ==यणुडि-कातिमा, पारेकै मल मेचुलं कटे जनै! भरि 
प्न्जही। भुभ-मोकतीन्=वत्याप को तरलता स युके । गोगनि ~= रामायनिक्‌ 
पय 1 भावि भावना, दोष दर्‌ पसे तया गृण कै सिए बवाय, म्ब 


4 एसना पोटेकी क्रा हाती है उमे भावना कहते ई । ममित्त 
यप्धङ, पष्ट । प्रपान --माया। पट-अतर हृदय भ्पी घटेम्‌। धूम 
धमा 1 रणाय - सीप । ॥ 


१०४ नाप -रप्‌ ) मून-गोरव = युय कु गद्पमि \ गस्य-यदौ ~ग 
भ्पातिदङाा नतत -नेप्ररास्र्‌१ सूमदयोन्=तुयी \ मदद = चिपट, फट- 
श्य्‌ 


+ 


4 भूरि 4. दया 
या चेते दै! आनन = मुख 1 


है=-उपर वसे १ दमुतर निचीदं 
१०७ चकात = पोते, मम्मालत । वहोलिनि वृत की 


बौद 1 सै त्सु भित है 
१ रज धूल) वसयोरन्=थीद्प्म । सद्य ताजा । पहुभो =-पष्य । 


बा =गोद मे 
१०६ तार तारतम्य 1 सरिचिन देहु णात द जनिको। पुरन देह = 


सूति दन दो \ मुवः थोडा आत हए । 

॥ ११० हिन मो गई \ दाम्न --भीपण । दरति धवे मे टकरनि 

मे। क्लार~वपट 

१११ ल्िवेधन = १ व्य अकत्त-य २ मना कसना, समुणोपासन को 

करना \ विधान १ कत्तव्यर निगु णोषासव ती 
दवानल स्नि\ 8 


१५ एतौ 
धुरी, 
११६ टीरन्न्वृटी -सु-दर) तीर्लविनास) रौन ल्लस्मणी् ॥ 
न क्रे, देने। दतै महौ ॥ 
७ न्न्भदटी 1 लुका वपडा वधी लकडी \ लागन्ज 
१९ धातुको सलानि देतु दिया जनि वाला पुट} सम्ब । मुहा 
१९८ ॥1 \ अदागन्णुढ 1 युतम यमव 1 परिनि 
कर मसी रण 1 लाव -लौ, लगन 1 लाग -नपरेम । तस्नन्लतस्ण, 
सते जाणयदै! दरनिन्सूय नि~ सूयकान्त्ममि ॥ ०० 
उद्व शतक 


श्र 


